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कसी काव्यक्ृति का अनुवाद आसान काम नहीं है । किसी काव्या- 
त्मक साव अथवा कल्पना को किसी प्रफार दुपधतरी भाषा के माध्यम से 
व्यक्त कर देना दूसरी बात है, पर उस काव्यात्मक अभिव्यक्ति को यथा- 
वत्त बिना कवि की कल्पना को खडित किये प्रस्तुत कर सकना विल्कुत्त 
मिन्न वात है । संस्कृत अथवा प्राकृत के काव्य का हिन्दी में अनुवाद करना 
एक दृष्टि से और मी कठिन है। इन सापाज्नों की समासपद्धति इनके 
काव्य की चित्रसय शैज्ञी के वहुत अनुकृत्त है + प्रायः सम्पूर्ण ससास-पद 
विशेषण के समान वाक्याश द्ोता है जिसमें सम्पूर्ण चित्र का पुफ अश 
अकित होता है भौर इन्हीं विभिन्न चित्र-खंडों से पूरा चित्र बनता है । यदि 
इन चित्र-खड़ों को अलग-शत्ञग रख दिया जाय तो सारा काव्य-सौन्दर्य 
ही बिखर जायगा । हिन्दी की प्रकृति समास-पद्धति के बिल्कुल विपरीत 
है । इसके अतिरिक्त हिन्दी में विशेषण वाफ्याशों का प्रयोग अधिक नहीं 
धज्त पाता । यदि विशेषण वाक्य रखे जायें तो मी सापा में 'जो” 'जिनका! 
“जिसका! आदि के प्रयोग से प्रवाह वाधित होता है। परिणाम है कि अजु- 
वादक के सामने दुद्दरी कठिनाई है, एक ओर काव्यचित्रों के खडित और 
संग होने का डर है तो दूसरी ओर मापा के भ्रवाह को अक्तू णण रखने की 
चिन्ता है 

मैंने 'सेतुबध' के अलुवाद में इसी समस्या का सामना किया है। 
बहुत विचार करके मी में काब्य-चित्रों के मोह को नहीं छोड़ सका, 
मुझे जगा कि काष्य के अजुवाद में कवि की कल्पना और उसके चित्रों 
की रछा ही अधिक महत्वपूर्यों है । यद्यपि मेरा यह भ्रयक्ष रद्या है कि इसके 
साथ ही मापा के प्रवाद्द की रक्षा मी हो सके, पर में मानता हूँ कि सदा 


(४) 


ऐसा नहीं कर सक्त हूँ । झनेक स्वर्शों पर भाषा कुझ लहरूड़ा गई ई, 
क्तिपण दाक्यों से इरम्प्रथ भा गया है। पर मैंने सदा दो पट प्रपत्त 
किया है कि कषि का चित्र खंडिठब शोदे पापे | संमंष दे कि मुस्स अषिक 
अ्रभ्च्या सामअध्य किसी प्रतिमाशीक्ष छपड के हारा प्र स्तुत किया था 
सकता । बर डसबौ झाशा जौर ०तीचा में मैं को इस कार को रधगित 
बहीं रत सका डसक्म पुक मात्र करय है इस क्मप्प का सौत्दर्ष थो भुमे 
इस प्रकर असिसूत करता रहा ई ढि में इस छोस को धपिक संबरणय 
शही कर सका । इससे अधिक मैरा दोप इस विपय में नहीं है। 
अजुषाद के साव पृक सूमिका सी छोड़ वी गई है। पढ़खे इच्चा 
थी कि इसके माप्यस से डस युय का एक सांएकृतिक प्रप्यचत प्रस्तुत 
करूँगा, पर श्त्तता केदश साममी का बिसाजन और झ्प्पदन मर कर 
सच्प हूँ । इस कायये मैं रामग्रिय देदाचार्य छी से ल्रो परिकरदित सदाकषता 
मिश्षी है उसके सषिप्‌ मैं डमकम झामांरी हूँ। मैं 'दाजफुसप्त मकाशन! का 
ब्यस्तित ढय से ऋ्ामारी हूँ, क्योंकि उबके पथञ से इसका प्रकाशन 
सम्म्य हो सका । 


--रबु्ंश 


जिनसे 
मुझे यह विश्वास मिला है- 
ज्ञान के क्षेत्र का प्रत्येक प्रयत्न 
भविष्य की सम्भावनाओं की 
पीठिका मात्र है-- 


उन 
उच्चाशय डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को 
सादर 
समर्पित । 
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भूमिका 


सेतुबन्ध' का 'दशमुसवंध' तथा 'रामसेतु” के नास 
रचयिता का से भी उल्लेख फ़िया जाता है। 'रामसेत” नाम का 
व्यक्तित्व उल्लेख रामदास भूपति की टीका के प्रारम्मिक छुदों 
में है -- 
तद्व्यास्या सौष्ठवार्थ परिपदि कुरुते रामदास, स एव । 
ग्रन्थ जल्लालदीद्द्रत्षितिपतिवचसा रामसेतुप्रदीपम्‌ ॥ 

इसका उल्लेख अलवर के केटलॉग में मी है। 'रावणवध' तो 
प्रचलित नाम है जिसका उल्लेख 'अपरनाम” के रूप में हुआ है | 'सेतु- 
बनन्‍्ध' के लेखक की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है| वैसे संस्कृत के अन्य 
कई कवियों के सम्बन्ध में भी हमको बहुत अधिक ज्ञात नहीं है। कवि- 
गुरु कालिदास के बारे में श्रमी तक बहुत निश्चय के साथ कुछ नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु प्रस्तुत महाकाव्य के रचयिता के सम्बन्ध में एक 
उलझन और है | इस महाकाव्य के स्वयिता के रूप में प्रवरसेन तथा 

कालिदास दोनों का नाम लिया जाता है | 
ससेतुबन्ध' के व्याख्याकार रामदास मूपति ने कालिदास को इसका 

रचयिता माना है -- 
धीराणा काव्यचर्चाचतुरिमविपये विक्रमादित्यवाचा | 
य चक्र कालिदास कविकुमुद्विधु सेतुनामप्रबन्धम्‌ || .' 

आगे स्पष्ट शब्दों में बह फिर मगलाचस्ण को प्रस्तुत करते हुए. 
कहता है--कविचक्रसूडामणि कालिदास महाशय सेतुबन्धप्रनन्ध 
चिकीर्षु ।! रामदास का समय १६५२ वि० अथवा १५६२ ६० है। 'सेतु- 
बन्ध की कई प्राचीन प्रतियों के कतिपय आश्वासों के अन्त में कालि- 


ह सेनुबर्प 


दास का ऊधाडार फ कप में निरेश दिया गया है । परत इन पतियों में 
प्रपएसन का माम मी ई जब हि झप पतियों में फल प्रचरमन का नाम 
है ।* इशा स्विठि में प छा निर्मित इ क्रि सठयरत्र'ं का रचफिता प्रषर 
सेन सपमान्य ६ पर फालिदास फ माम स यद भ्रम सम्मतर द्वी सका है 
कि मद महाफ्राम्प कालिदाठ फ्रा रदना हे और कालिदास ने प्रसश्मन 
का हर्माझत कर दिया है; झयया कातिदास तथा प्रवस्सन दोनों से मित्र 
कर इसकी रधना को ह या कालिदार न प्ररस्सन को इसी रपना मैं 
शहापता दी है | इस तीसरी ७मातना के लिय सतुपतप के छंद ११६ 
का अस्तधाक्ष्प के कप में प्रस्तुत डिया गया है पर इसमें ऐडा भर्ष मईी 
है। एसमें केवल यद कहा गया है कि रचना में याद में संशोपन झौर 
सुपार किये गये हैं। “ठस पट निप्कप निकाला जा सकता है क्रि गए 
कार्य कालिशास मे किया | पर कब्ि स्वतः मी यह कार्य कर रकता दे | 

श राम णी उपाप्वाप मे अप्रनी थीसिस प्राहृत महाकास्पों का 
अप्पपन में यमदासा मूपति % हृत प्रम क सम्पर्प में कहा है---“कि बह 
सम्मगत' 'कुन्दलेशबरशीस्य पर श्याद्यारित म्लामक परसय से प्रमातिव 
हुआ है। छेमन्द्र के भ्रनुछार इसकी रचना कालिदास मे विकमादिस्प 
दाय प्रवरसेन क पास गूत रूप में मंज जाने के यार की हे । और प्रबर 
सेन तथा कालिदास की यह मित्रता इस भ्रम का मूल कारश हो गई होगी । 
इस शक मे बत ह | स्पोंकि यदि कालिदास और प्रबरसेन में इस प्रकार 
का सम्बन्ध होता तो पहले किसी संदर्भ में इसफा 2स्हेल होना माहिए 
था | परन्तु इसक जिपरीत जिन स्वों पर 'सेद्यसप' का उस्‍्तोल् दुश्मा है 
वहाँ प्रवरसन क साथ कालिदास का जिल्कुल नाम मी जिया गया है । 
इुश्डी क॑ 'काम्मादश से तो कबश गह छूघना मिक्ती है :--.. 

मद्ाराष्ट्राभया महा मृहृष्ट प्राकृत॑ गिदुः | 
खगरः धृक्तिरखानां सेठुबन्थादि यत्ममम्‌ ॥ १३ १४ | 
हएमे कवि का उद्तेश नहीं किन गया है। बाज सितुजस्थ' के 
३ हा दाम ली इपा्शशण्य कौ यीसिष्र के घ्ाधार पर । 


भूमिका डरे 


सवना काल से बहुत दूर नहीं पड़ते हैँ और यदि इस महान रचना से 
कालिदास का किसी प्रकार का सम्बन्ध होता तो वह कालिदास का 
उल्लेख करना भूल नहीं सकते थे | यदि उनके समय तक यह बात भी 
प्रचलित होती कि कालिदास ने रचना करके प्रवरसेन को समर्पित कर 
दी है तब बाण प्रवसर्सेन की इन शब्दों में प्रशला न करते '-- 
कीर्ति, प्रवस्सेनस्थ प्रयाता कुमुदोज्ज्वला | 
सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुना ॥ हर्षचरित ॥ 
बाण के बाद केमेन्द्र ने ओऔचित्याविचार चर्चा? में 'सेतुबन्ध' के 
स्वयिता के रूप में ग्रवरसेन को स्वीकार किया है । 
इन सदमों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रवरसेन के 

साथ कालिदास का नाम बाद में जोड़ा गया है और यह किसी भ्रम पर 
आधारित है। इस सम्बन्ध में डॉ० उपाध्याय का यह सुझाव महत्त्वपूर्ण 
है. कि समवत कालिदास नामक कोई व्यक्ति प्रवरसेन के महाकाव्य का 
लिपिकार रहा होगा और इसी रूप से धीरे-धीरे इस भ्रम की उत्पत्ति 
हुई । महामद्दोपाध्याय वी० वी० मिराशी ने इस तथ्य की ओर ध्यान मी 
श्राकर्मित किया है कि प्रवरसेन द्वितीय के पट्दन के ताम्र लेख में उसके 
लेखक का नाम कालिंदास दिया गया है। वाद की प्रतियों के लिपि- 

कारों ने काल्दिदास लिपिकार को रचयिता होने की गरिमा प्रदान की 
होगी और क्योंकि यह उत्कृष्ट काव्य है, बाद में इस कालिदास को 
महाकवि कालिदास से अमिन्न मान लिया गया। यदि कालिदास को 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन स्वीकार किया जाय तो वह प्रवरसेन के 

समसामयिक भी ठदरते हैं। और इनके इस प्रकार समसामयिक होने 

पर इस श्रम को और भी अधिक पुष्टि मिल गई होगी। परन्तु सम- 

कालीन मान लेने पर इस बात की सम्मावना को बिल्कुल निराघार नहीं 

माना जा सकता कि प्रवर्सेन के इस महाकाव्य का सशोधन कालिदास 

ने किया था क्‍योंकि प्रवरसेन द्वितीय तथा चन्द्रशुत्त का अल्यत घनिष्ट 

सम्बन्ध इतिद्ास-सिद्ध है | डॉ० अल्तेकर ने अपनी पुस्तक 'वाकाटक-गुप्त 


है. सेतुअरद 


एज! मैं इस संभावना की झोर स॑फ्रेत किम्रा है | इद्सेन दितीय की सत्य 
क शाद उसकी एसी प्रमावटी से ऋपने पिता क्गृत डिठीय फे संरक्षण 
में राम्य का कायसारसंमाला | उप समय उसके दानों पृत्र दिबाकर सेन 
तंपा शामोदर छेन ( बाद मैं राजा होने पर प्रवस्खेन ) छाठ थे, इनकी 
शिद्दा दीचा की देस्प-रेस्र समुद्रगुस ने की थी। ऐसी रिपति मैं यह झर्त 
मष नहीं कि क़ाशिदास प्रवरसेन क॑ काम्प शिय्क रहे शों। 

परम्तु झ्रस्प प्रमेक ऐसे तक हैं शिनके द्वारा यह सिद्ध किया भा 
सड़ता है कि कालिदास प्रबरसेन के महाकाम्प को संशोधित करमे की 
स्थिति मे नहीं थ। काजिदास का चैेह माझूत नहीं है ओर प्रबरसेन का 
महारप्री प्राहव पर पूरे अधिकार है । सितुमस्थ' काशिास के महा 
कारम्पों के इक्कर का मदाकाम्प है उसके रचमिता को कालिदास से 
संशोषन करवाने की सया भ्रावश्यकंता हो छकती है ! विचारों, कश्पनाझों 
तथा उद्मागनाओं की दृष्टि छे दोनों कवियों के पेज नितास्त मिप्न हैं। 
इनढ़ी समता फेबल्ल प्रतिमा सम्दस्पी हे | कालिदास सामास्यता कोमण 
कल्पना के सौन्दर्य के कि हैं प्रबस्सेन प्रागः विययट कश्पना के कौर्दगे 
के कवि। 'सेटुबस्थ' में भ्रण॑झूत शैशी का भ्रभिक प्रयोग हुआ है | 


इतिहास मैं प्रथरसेन नाम के चार राजाओरों के राष्यकाता का उस्शेस 
है। इनमें सं शो करारमीर के इस नाम के राजा हैं और शा रुखिश के 
बाकाटक बंश के राजा हैं। छाश्मीर के राजाओं के सम्बन्ध में कल्रणय 
की 'राजतरब्विणी' की पीसरी तरंग मैं उल्लेख है। पहले प्रगरसेन का 
समय ईसा की प्रथम शताम्दी (एज ३:९६ १ १) और दूसरे प्र 
सेन का समय बूसरी शदास्शी दहरठा है (यछ १ १६१२४)। 
शामदास मूपति के 'यमसेठ प्रदीप” के अनुसार प्रवस्सेन निमिथ महाराजा- 
बिराज गिकमाबित्य की झ्ाज्ञा सं काशियास ने इसकी रजना की है। 
इस पर इस पहले बिजार कर चुके हैं। पर यमदास की इस बत्ल से 


भूमिका प्र 


काश्मीर के द्वितीय प्रवरसेन का सफेत अधिक मिलता है, क्योंकि यद्दी 
प्रवरसेन विक्रमादित्य के समांकालीन ठहरते हैं| इस आधार पर कुछ 
विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है | परन्तु विक्रमा- 
दिल्य के राज्य के समय राजतरमिणी के अनुसार प्रवस्सेन तीथ्थयात्रा 
के लिये गया हुआ था । उनकी मृत्यु के वाद सातृगुत्त ने काश्मीर मरडल 
छोड़ा है और तभी प्रवरसेन ने काश्मीर का राज्य प्राप्त किया | इस प्रकार 
यह बात सिद्ध नहीं होती और काश्मीर के प्रवरसेन से 'सेतुबन्ध” का सम्बन्ध 
स्थापित करना सम्भव नहीं जान पढ़ता । 
वाकागक वश में भी दो प्रवरसेन हुए हैं. डॉ० श्रल्तेकर के अनु- 

सार इस वश के आदि पुरुष विन्ध्यशक्ति का नाम व्यक्तिवाची न होकर 
उपाधिसजक है। वाकाटकों का कार्यक्षेत्र इन्होंने बुन्देलखण्ड अथवा 
आन्खघ न मानकर विदिशा और विदर्भ माना है। विन्ध्यशक्ति के पुत्र 
प्रवरसेन प्रथम ने २७४ ६० से ३३५४ ६० तक शासन किया | इस वश में 
केवल यही राजा है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है और इसी 
ने वाकायक राज्य को समस्त दक्तिणु में विस्तार दिया | इसके बाद रुद्र- 
सेन प्रथम ने अपने पितृव्य का स्थान ग्रहण किया ( ३३४ ६० से ३६० 
ई$० ) और फिर उसके पुत्र एथ्वीसेन प्रथम ने ३६० ई० से ३८७ ई० 
तक राज्य किया । इसी के समय कुन्तल ( दक्षिणी महाराष्ट्र ) वाका- 
य्क राज्य में मिलाया गया । यद्यपि अब यह माना जाता है कि कुन्तल 
राज्य को वाकाठक वश की दूसरी शाखा के विन्ध्यसेन ने पराजित किया 
था, पर इस वश के प्रमुख होने के नाते प्रथ्वीसेन को कुन्तलेश कहा गया 
है। प्रथ्वीसेन के समय में ही राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से गुससम्राट चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हो चुका था | इस प्रकार वाका- 
डक तथा गुप्त शक्ति का सहयोग हो गया था| रुद्रसेन द्वितीय केवल ५ 
वर्ष राज्य कर सका और उसकी मृत्यु के साथ प्रभावती ने अपने पिता 
के सरक्षण में राज्य का भार सैमाला | सन्‌ ४१० ई० में प्रभावती फे 
द्वितीय पुत्र ने प्रवस्सेन द्वितीय के नाम से राज्य-भार सँमाला, और उसका 


द सेतुइस्व 
राम्पकाल ४४ ई तक रहा। दस बीच किधी मुद् का सस्टोल नहीं 
फिलता है. दिससे यह परिणाम निकाक्षा णासकता है कि प्रपस्तेन द्वितीप 
का राम्पकाक्ष शान्तिपूर्श था और उसको धाहित्व प्या कशा प्रेम के 
किय्रे समम मिश सका होगा ।* 
बस्टुता बह्ी प्रबरसेन द्वितीय सितुबन्ध का रवमिता भाना जा सकठा 
है। यम क के रामस्वामी का इस बंश में प्रत्यपिक सम्मान था। इस 
बश पर मैप्शन पर्म का प्रमाव अधिक था। प्रवरसेन ने वैप्शव होने के 
माते बिपएु के झ्षतार क स्स में राम की कथा को अपने सेहाकाम्स 
का मिपय बनासा हे। आगे के झप्स्मन से मद स्पप्ठ ही सावगा कि 
केतुबन्प मैं विप्टु और उनके झबतारों का झत्पणिक महत्व है | गितनी 
पौरणशिक कए्पनाएं ई थे प्र्ण दिपु के किएीन किसी ऋबतार से 
सम्पद ६। पहँ तक कि धूर्य तथा पम का शम्जन्य बिभूपु से रधाषिव 
किपा जा सकता है ) इन पौराशिक कभाओं फे गिकाएं, तंबा इस मई 
कायम मैं जिजित शास्क्रविक गानों से मी मही सिद्ध होता है कि इसकी 
रचना क्षममग भ्डी शतरूदी में ह्वी म्मय शो सकती दै। इस दृष्दि 
है इस भह्दाकाम्प का बतावरफ बाय क्री रतमाओों के झ्रषिक तिकर 
| 
इस झरतिरिक्त इस मशाकाम्प क कयानक तथा शैली के निर्वाइ 
पे भी बद्दी ठिय दोता है कि इशकी ररता काशिदाप के याद ठया भस्प 


१ कष्प्प कवि मे धपने 'सरठ अर्ति' से प्रबरछेल को 'कुतक्षश कट्टा है” 
अआशबदस्वाल्तगॉइमा्स्‌ , 

अक्षरण रस गिरिध्ययंतृत्भा । 

खोकेपर्स कम्तमपूर्त से 


बबस्थ गीर्पा सह इन्ठेशश। [| १: ४ ।! झौर ह्विपीष मदररूम दी 


आूसिका 8 


किया कि पहले हम सब समुद्र की प्रार्थना करें, पर यदि वह फिर भी न 
माने तो मेरे क्रोध का भागी बनेगा (४२-४०) । इसी बीच आकाश मार्ग 
से विभीपण आता दै, परिचित हनूमान उसको राम के सम्मुख प्रस्तुत 
करते हैं। चरणों पर करके हुए. विभीपण को राम ने उठा लिया और 
सुग्रीव ने पवनसुत द्वारा प्राप्त विश्वास से उसको आलिंगित किया | राम 
ने विभीषण की प्रशसा करके उसका अभिषेक कर दिया (५१-६५) । 

पचम आश्वास * रात्रि-काल में चन्द्र-प्रकाश में राम सीता के 
वियोग से व्यथित हैं | वे दु खित होकर मारुति से सीता की कुशल पूछुतें 
हैं | सीता को उपलक्ष्य करके राम वस्तुओं की चिन्ता करते हैं और क्लेश 
पाते हैं ( १८ ) | प्रात काल होता है, चारों ओर प्रकाश छा जाता है 
(६-१३) | जब अवधि बीतने पर भी समुद्र अ्रचल रूप में स्थिर रह्म तो 
राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने धनुप पर बाण आरोपित 
किया । वाए के आरोपित किये जाने और खींचे जाने का वर्णन चलता 
है (१४-२२) | सागर पर बाण गिरता है (३३) | वाण की ज्वाला से 
सागर अत्यन्त सच्चुन्ध होता है और उसके सभी जीव-जन्तु व्याकुल हो 
उठते हैं | उथल पुथल मच जाती है (२४-८७) । 

पष्ठ आश्वास , व्याकुल सागर बाहर निकल कर राम के सम्मुख 
प्रणत होकर कॉपने लगा (१-६)। सागर ने प्रार्थना की उसकी मर्यादा 
की रक्षा हो, उसे सुखाया न जाय। उसने पद॑तों से सेतु-निर्माण का प्रस्ताव 
किया (१०-१७)। तब राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी जो बानर सैन्य 
द्वारा अहण की गई (१८-१६) | आज्ञा पाकर वानर सैन्य ने हर्पोल्लास के 
साथ प्रस्थान किया (१६-२८) | वानर पव॑तों को उखाड़ते हैं (३०-८१) 
आर सागर-तट की ओर ले आते हैं (८१-६५)। अन्त में वानर सैन्य 
सागर-तट पर पहुँच जाता है (६६) । 

सप्तम आश्वास : सेतु का निर्माण प्रास्म्म होता है। वानरों ने सागर- 

तब पर पव॑तों को कुछ क्षणों के लिए. रख कर सागर में छोड़ना प्रारम्भ 
किया (१-२) | प्वतों के गिरने से सागर अत्यन्त विक्लुब्ध हो उठा 


च सेदुपस्य 


का प्रभाव सब पर मिप्र-मि्त प्रकार का पढ़ता हे (१७-४९) । भस्य भर 
आाकुछ बानरों का निम्मत गेज-समूह इन्सान पर पढ़ा (४१४४) | 
थे छापने झलका किंती-फकिसी सरकार दादस मैं रहे ६ (४६) । 
शुतीय ध्राशबास समुद्र किस प्रकार लॉपा जाय! इस मत्तना से 
जिन्तित वानरों को सम्बोषित करके मुप्रीज मे ओजस्थी मापण दिगां 
जितमें यम की शक्ति, अपनी प्रतिशा दया सैमिकों क॑ बीर-घर्म की माजना 
से बानर-सैन्य को उत्साहित करना बाद (१-५०) | पर इस बीर-बाणी से 
भी कीचड़ में फंसे शाथी के समान जब सैत्य-दल नहीं हिला तब सुप्रीम 
ने पुनः कहना प्रारम्म किया (४१-४२) | इस बार सुप्रीष ने आस्मीस्साइ 
ब्वक्त करके संना को उत्साहित करना चाहा (२३-१३) | 
घद॒त श्ाारगास सुप्रोव के बचनों स्रे निरचेप्ट छेना लापव हरे 
और उनमे ल॑ंकामियान का उत्हाई म्पात ही गया (१ २) । बानर सैन्य 
में इपोस्शास झा गद्य | व्यपम मे कन्‍्ये पर रख॑ हुए, पर्रेतएंग का भ्वस्व 
कर दिया नील रोमांजित हुए, झुमुद से ह्वात किया, मैल्ड ने झानत्रों 
श्वास से 'बन्‍्दन दृध को सक़म्मेर दिया, शर्म पनभोर सर्जन करने 
छ्षणा दिविए की इपटि शीवल हुई निपष के मुख पर क्रोष की खाती 
गऋखक़ राई स््फ्थ का मुखम्शथ्शज दास से मानक ड्डो गया धगद्‌ मे 
उत्ताह स्वक किब्रा पर हनूमान शान्त हैं (११३) | झपनसे बचनों का 
प्रभाव देखकर सुप्रीष ईंस रहे ई पम-जक्ष्मण् राबझ सहित खागर की 
शूद्य शमरू कर नहीं ईसते | यम में केवल सुओीव को बेखा (१४ १६) । 
पृद्ध जाम्पदान्‌ ते ह्वाप उठा कर बानयें को शान्त करते हुए और सुमीग 
की ओझोर देखते हुए कहना प्रारम्म किया (१०-१६) अपने अनुसतों के 
आशर पर जम्मखान्‌ में शिप्ता शी कि अगुपजुक काने में निशेष्ति 
उत्दाइ उचित नहीं जहश्बाजी करना टीक नहीं (२०-३३) | पुमा रास 
की झीर उन्मुख होकर उन्होंने कहा कि ठुम्हारे विपण में लम॒ड्ध क्या 
करेगा (१०-४१) | इस पर राम ले कह्टा कि ”स किंकत्तस्यविमूद्ता की 
स्थिदि में काम की बरी सुप्रीष पर ही अवशम्बित है। पुनः उन्होंने पस्ताष 
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एकादश आश्वासन * रात्रि बीत गई, पर रावण की काम-वासना 
शान्त नहीं ह६ | वह काम-व्यथा से पीड़ित है (१-२१) | रावण के मन 
में वानर सेना तथा सीता के विपय में तक वितक चल रहा है ओर वह 
अन्त में निर्णय करता है कि सीता गम के कटे हुए. सिर को देख कर 
ही वश में हो सऊती है । वह सेवकों फो बुला फर आदेश देता हे और 
वे मायाणीश को लेकर सीता के पास पहुँचते है (२२-३६)। सीता विरहा- 
यस्था में व्याकुल हैं (४०-५०)। उसी समय राक्षुस राम का मायाशीश 
सीता को दिखाते हैं। इस दृश्य का प्रमाव सीता पर अत्यन्त करण पढ़ता 
है (७१-६०) । सीता होश में आऊर शीश को देखती है (६१-६४) । सीता 
भूमि पर गिर पढ़ती हे और शीश को देखने के लिए, पुन उठती हैं (६४० 
७४) । सीता मृच्छा से जाग कर विलाप करती हैं (७५-८६) | च्रिजटा 
सीता को आश्वासन देती है (८७ ६६) । सीता विश्वास नहीं करतीं और 
विलाप करने लगतो हैं। वे विलाप करते-करते मृच्छित हो जाती हैं । मूर्च्छा 
से जागने के बाद सीता मरने का निश्चय करती हैँ | पर त्रिजया पुन 
आश्वासन देती है (१००-१३२)। सीता वानरों के प्रात कालीन कल- 
कल नाद को सुन कर ही विश्वास कर पाती हैँ कि यह राक्षुसी माया है 
(१३३-११७) | 
द्वादश आश्वास * उसी समय प्रभात काल आ गया (१-११)। 
प्रात'काल सभोग सुख त्यागने में राक्षस कामिनियों को क्लेश हो रहा है 
(११-२१) । राम प्रात'काल उठते हैं ओर युद्ध के लिए, प्रस्थान करते हैं 
(२२-३१) | राम के साथ वानर सेना भी चल पड़ी (३२-३४) । सुग्रीव 
राम के उपकार से मुक्त होने के लिए. चिन्तित द्वोते हैं और विभीपण को 
राक्षस वश की चिन्ता है (३५) । राम वनुप <कारते है और सीता सुनती 
हैं (१६-२७) | वानर कल-कल ध्वनि करते हैं (३८-४०) । इसको सुनकर 
रावण जागता है ओर अ्रँगढ़ाई लेता हुआ उठता है (४१-४४) । रावण 
का थुद्धवाद्य वजना प्रारम्भ होता है (४५) । युद्ध को देखने की आकॉच्ा 
से देवागनाएँ विमानों में उत्सुक हो रही हैं (६७)। राक्षस जाग पड़ते हैं 
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(१:४४) । सागर में गिरते हुए पष्तों का दृश्ग उपस्थित होता है (४०१३६/) 
जानरों के इस मकार प्रमश्शशीरा हेने पर मौ सेद निर्मित नहीं दुझा झर 
सारी सेना इतांस्सादित हो गई (० -७१)। 

अप्य्म झशयास; मारी-मारी पर्रठों से मा जब सागर नहीं बैंपा 
ठब पानर सेना ने निएश शकर ज्ञागे हुए पत्तों को सागर-व पर ही 
फुंक दिया (१ २) | भीरे-बीरे सागर श॒ज्स दो इक्ता (३ १२) । सुप्रीग 
अ्पमी चिन्ता नश् पर प्रकट करते हैं और विस्व॒त सेतु निर्मित करने के 
लिए के हैं (१३ १७) ! नश मे विश्वास दिलातें द्वुए बीर बयन कहे 
(१८ २६) । नक्त के बनतों से उत्साहित होकर बानर सैन्न पुनः परतों 
को लागर में डाशते घक्ष पढ़ा (२०७) । नश ने नियमपूजेक बढ़ों को प्रयाम 
करके (झपते पिता विश्वरर्सा को प्रथम और बाद में राम तवा सुप्रीव को) 
सेंडु-निर्माय प्रारम्म करिमा (२८) । सेदु-पर के दनासे के समय का सागर 
का एस उपस्पित होता है (३ -३० )। श्रागे गनते द्ुए सेद-प का 
बयान किजा गया है ( ६१-८१ ) | फिर सम्पूद् सेदयस का कस तामने 
आता है (८५१-६) | बानर छेना सेद पथ हारा सागर पार करठी है और 
सुपर फरवेठ पर डेरा डाखती है | बानर"सेना क॑ ठस पार पहुँच लाने से 
राप्ठस यारा की झ्राशा की अवोशना करने कंगते हैँ भ्रौर राम का 
मताप बढ़ जाता हे (६७१ १)। 

नबस झाशगास  बानर सना सुगेज़ के रमणीग द॒स्पों का श्रव 
लौकन करती है | अतुर्पिक प्रकृति की सुस्गता का एरप है (१-२४) । 
गुवेश का तौत्दगे श्रादश है (२६ ६२) [ पर्ंतीग बन शायों और फैसे हैं 
(९६-६९) । 

बशम शारषास ! बानर सेना ने सुपेल की नोगियों पर डेरा डाला | 
शम क॑ इृषियात से सुबेखज के साथ ही रगय कॉप उठा (१ ४)। सस्भ्या 
हुई ओर भीरेऔरे अस्थकार दुआ और फिर अश्दोदग होने से चॉदनी 


कैस गई (६-३४) | प्रदौषका्ध ये निशाचरियों का संसोग प्रास्म्म दोवा 
है (६९-८२) | 
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(१-३) | वानर रावण को देखते हैं, रावण वानर सेना के सम्मुख जाता है 
ओर उसको देखकर वानर पीछे भागते हैं (४-६) । नल वानरों को प्रोत्सा- 
हित करते है (७-८) । रावण राम को देखता है (६) | रामबाण से आहत 
होकर लका भाग आता है और कुम्मकर्ण को जगाता है (१०-११) | 
असमय जागकर कुम्मकर्ण लका से निकला, उसने लका की खाई पार 
की और वानर सेना भाग चली। उसने वानर सेना का नाश करना 
प्रास्म्म किया, परन्ठ राम के बाणों के आघात से व्याकुल होकर उसने 
अपने-पराये समी को खाना प्रारम्म किया । अन्त में उसके हाथ और 
उसका सिर कांट दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा | कुम्मकर्ण की 
मृत्यु पर रावण अत्यन्त क्रुद होकर मुख-समूह धुन रहा है (१२-२३)। 
वह युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहता है पर इन्द्रजीत उसे मना करके 
स्वय रणभूमि में आता, है (२४-३२) । नील तथा अन्य वानर उसे घेर 
लेते हैं और वह सब से युद्ध करता है (३३-३५) | विभीषण की मत्रणा 
के अनुसार लक्ष्मण उसे निकुम्म नामक स्थान पर जाने से रोकते हैं और 
उसका वध करते हैं (३६-३७) | इन्द्रजीत की मृत्यु पर रावण रोता है 
(३८-३६) और वह रथारूढ़ होकर रणभूमि के लिए; प्रस्थान करता है 
(४०-४२) । रावण की ब्तरियों प्रस्थान के समय रो पड़ती हैं (४३) । रावण 
वानर सेना को देखता है,विभीषण को देखता है (४४-४५)। वह लक्ष्मण पर 
शक्ति का प्रह्यर करता है (४६) | लक्ष्मण हनूमान द्वारा लाई हुई ओपधि 
से ठीक होते हैं (४७) । राम इन्द्र के रथ को स्वर्ग से उतरते हुए देखते हैं 
(४८-४०) । राम ने मावलि से मिलकर इन्द्र के कवच को स्वीकार किया | 
ये कवच धारण करते हैं (४१-५४) । लक्ष्मण राम से रावण-वध करने 
की आजा मॉगते हैं, पर राम लक्ष्मण को यह अवसर न देकर स्वय लेना 
चाहते हैं (५५-६१) | राम-रावण का युद्ध प्रास्म्म होता है, और राम 
रावण के सिरों और हाथों को काटते हें पर वे पुन निकल शआाते हैं | 
परतु अन्त में एक ही वाण से राम ने उसके दसों सिरों को काट गिराया | 
रावण की मृत्यु होती है (६२-८२) । रावण की लक्ष्मी तव भी उसे नहीं 
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और झपनी संमग-ज छतनाओं से चजग होते हैं (४६०२) | व पर 
क लिए प्रस्थान करते रामय कयच आदि पारण झरने हैं (४३-६६४)। 
उत्साह चर चापय से मरो हुई बानर सना लंड का पेर लेगी है कौर 
झाडमण तया प्यस्त प्रारम्म करतो हे (६८-८०) | सफ्स सना प्रधान 
करती है (८१-६४) । सम आर रापण को सेनाएँ झामने सामन उपरिफ्त 
होगी एैं धौर चुद प्रारम्म होता है (६६-६८) । 

भगोशय झस्‍द्रापतः संनाओं मैं संपय पारम्म शना है और ध्राऊ 
मण और प्रस्पफ़मश होते हैं भौर मयानढ़ सुद देता है (६-८ ) | दिमिम् 
पोद्धाप्यों में इन्द-युद दोते --मुपोत प्रथश ए दिविइ-भशमिप्रम मैस 
बमुप्टि, स॒ुपेए-विभुम्मणी मश्-दपन इगनपुप्र उम्दालीक इम्द्र मैं रापत 
योद्धाक्नों का इप हुमा (८१-८६) | अगर एपा इन्द्रशीत फ इस-मुर 
में इन्द्रजीत पराशित हता है (८३-९६) । 

चदुदश झारवात रापण हो सम्मुत्न न पाऊर राम सिप्र हासे 
हैं और पे राधसों पर बाशों का प्रह्मार दरते हैं १ ११), पेफ्नाद एम- 
शह्मस दी नागपाश में बाँचता है। नागपाश में देये हुए राम-शष्मण 
को देलकर देवता म्पाऊुश शा जाते हैं परोर बानर सेमा फिकशम्पजिमूढ़ 
हो जाती ई (१४ १६) । विमीषद के भ्रमिम॑त्रित जल से प्ले गेजीबाले 
दुधीव ने मेपनाद ढौ देखकर उसका पीछा दिया (१८०१६) । राषश को 
इस समाणार से ससम्रता हुई (४ ) सीता में मूर्च्छित राम को दंता 
(४१)। इपर राम की मु्च्छा जब दूर हुऐ तब ये विशाप करते शगे । 
(४९ ४८) । इस पर मुप्रीव ने बीर-बचमों से सब साख्यना थी (४६ 
५४) । राम गबड़ का झाताइन करत है (४६) | गझुड़ का आगमम और 
मागयाश से मुक्ति (२०-६१) । इनमान-भृप्राद् इन और उसका निषन 
(६२-३६) । श्रकम्पन ले युद और उत्तका निपन (० -७१); नह तमा 
महस्त का इश्इ और महस्त का मित्रम (७२ च्)। 

पंखदश झराश्वास । सभी अन्युअनों के निषन के बाद शषश झाइ 
दर करता हुआ रथ पर आाकड़ हौफ़र मुदझमुमि में सगेश करता है 


भूमिका श्पर 
बानरों को भेजा गया है | यहाँ शरद ऋतु के साथ ही हनूमान का प्रवेश 
होता है | शरद्‌ फाल के सुप्द्‌ वर्णन के साथ यह प्रवेश अधिक कला- 
त्मक बन पढ़ा है -- 

णुवरि अर जहासमत्विश्रणिव्वत्तिय्रफज्जणिव्यलन्तच्छाथम । 

पेच्छुद मार्थतणआ मणोरह जेञ् चिम्तिअसुहोवणअम्‌ ॥१ १६॥ 

आशा-सज्ञ के अच्श्य होने के कारण राम शरद फे वातावरण में 
भी व्यथित हैं श्रौर उसी समय मनोरथ के समान हनूमान उपस्थित हो 
जाते हैं | उनका यह प्रवेश नाठ्कीय है | “आदि रामायण” में शरद का 
वशणन किण्किन्धा काण्ड के सर्ग ३० में है ओर हनूमान का आगमन 
सुन्दर काण्ड के सर्ग ६४ में होता है। महाकाव्य में महा प्रवन्ध काव्य 
की विस्तृत कथावस्त को काव्यात्मक ढंग से सक्तषिप कर दिया है । इस 
प्रयोग के माध्यम से कबि ने समस्त फथा के सन्तुल की रक्षा की है और 
साथ ही अपने महाकाव्य के कथा-केन्द्र की स्थापना भी की है । 

इसके वाद की सितुबन्ब' मे वर्णित समस्त कथा आदि रामायण? 
के लक़ाकाण्ड के अन्तर्गत आती है । प्रस्तुत महाकाव्य में समाचार 
पाकर राम लका अभियान के लिये वानर सेना के साथ चल पढ़ते हें, 
पर आदि रामायण' में कथा अयने मन्थर प्रवाह से चलती है । 'सेतु- 
बन्ध में सीता के क्लेश को बात सुनकर राम की भृकुब्याँ चढ़ जाती 
हैं, वे बीर-दर्प से धनुप को देखते हैं और दृष्टि से ही वे लकामियान 
की आज्ञा लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनूमान द्वारा प्रचारित करते हैं । पर 
एपिक के नायक राम पहले हनूमान की प्रशसा करते हैं और फिर उसी 
समय उर्नके मन में सागर पार जाने की चिन्ता भी है -- 

कथ नाम समुद्रस्य दुष्पारस्थ महाभस* | 
हस्यो दक्षिण पार गमिष्यंति समागता ॥स० १,१७॥ 

राम की चिन्ता को दूर करने के लिए, इसी प्रसग में सुप्रीव प्रोत्सा- 
हित करते हैं ((० २), और हनुमान लंका की रचना का वर्णन करते हैं 
(स० ३)। मार्ग का वर्णन किंचित विस्तार से किया है, पर चतुर्थ सर्म 
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छोड़ रही हे (८१) | विमोप्ण रुएन करता हे (८४५६ )| राम ने रब 
के झ्रन्तिम संस्कार फी झाडा दी (६!) । मुग्रीव उपकार का अवला घुका 
कर सन्द॒ुष्ट इुए (६२) ! राम छे पिदय होकर मातल्ि रप बापस हें गगा 
(६१) प्रम्नि से बिशुद इुई सीता को लेकर राम ध्गोम्या भा गमे 
(६४) । मत्प धमाति (६५)। 
वेशुबर्प' फ्री कृपा बाएमीडीय रामासझ से प्रहश की 
सेतुपन्ध फ्री फथा गई है म्पापक कपा-बिस्तार की दृष्टि से 'आादि यमा 
का भाघार दण्य तथा सेदुगस्प! की कया में मौशिक श्रम्तर नहीं 
है।शॉ कामिल ब॒ऱके ब्पनी यम-कपा' मैं इसकां 
कपावर्दु के सम्बन्ध में लिखत हैं--“राबर्बह के पंत्रद तर्गों में बाहमीकि- 
कृत पुद्धूकाड की कुपावस्तु का झलॉंकृत शैली में बर्णन मिलता है। 
कषानड़ में कोई मदत्त्पू्थ परिवर्तन नहीं किगा गया है। समुदजंपन 
के बन में मप्नल॒लियों के संतु को नप्ट करसे का उल्‍्लेख है। झा पल 
कर इस धठना के जिपस में अत कमाओों को कराना कर ली गई है। 
“यंबयत्रद' की एक विशेषता यह है कि कामिनी केलि” नामक दसमें 
सर्ग में पदसियों का संमौग बसन मिलता है | बाद में इस बखेने का 
अ्रगुतर् “जानड़ी हर झ्रमिनन्द कृत' यमचरित” कम्बनकृत तम्रिश 
रामाकण प्रथा छाषा के प्राचीनदम रामायण आदि में क्रिगा गया 
है। परत प्रवससंन ने आदि रामायण! से कया शंकर उसको पझ्पनी 
करपना से झ्रपिक मुल्दर रूप प्रदान किया है। मइ प्रमान कवि ले बहुत 
खाधारश परिबतेनों तथा उद्माषनों से सम्पध् किया है | 
इस मझकाष्य का परास्म्म शरद ध्यृद्ध के बयान से दुआ है | इसके 
पूषे कंपर्त दो ववों में कि मे यश यूजना दी है कि राम ने बालि-बब 
करके सुम्ीब को राजा बना दिया हे भोर निक्िय्ता की स्थिति में बर्षा 
काश झस्व॑त क्लेश के छाथ विताया है । “आदि रामायद में शरद-बर्सन 
का स्थान किचित मिप्र दे। यह गर्शान किब्कित्पा क पअम्वरगंव झागा हे। 
हर्तमें बर्षा तथा शरद ऋठओों के ब्चेन के बाद सीता की खोज के सिए 
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आरोपित कर चलाते हैं | सागर बाण से विकल हो राम के सम्मुख उप- 
स्थित हो जाता है और सेतु-निर्माण का अस्ताव करता है (स० २१,२२))। 
यह सारा प्रसग दोनों में समान है । “आदि रामायण” में समुद्र ही नल 
का परिचय देता है, और तब नल अपना इत्तान्त बताता है। इसके बाद 
इसी सर्ग बाईस में नल द्वारा सेतु की रचना हो जाती है और वानर सेना 
सागर पार उतर जाती है। 
सेतु-रचना का यद्द प्रसग सितुबन्ध' में पर्याप्त विस्तार से वर्णित है। 
सागर प्रकट होकर पत्तों से सेतु-निर्माण का प्रस्ताव अवश्य करता है, 
परन्तु आदि रामायण” के समान निश्चित विधि नहीं बताता। जब 
वानर-सेना सागर को पव॑तों से पाय्ते-पाठते थक जाती है, उस समय 
सुग्रीव नल से सेतु-र्वना के लिए कहते है और नल विश्वकर्मा के सुत्र 
होने के कारण सेतु बनाने में सफल होता है। वस्तुत- जैसा इस महाकात््य 
के नाम से स्पष्ट है कि इसकी प्रमुख घटना सेठु-निर्माण है, अतणव 
इसमें सागर-वरन, पबतोत्माटन तथा सेतु-रचना आदि का वर्शन अधिक 
विस्तार से किया गया है | 'सेतुबन्ध' मे कई आश्वासों में यह कथा-बस्तु 
चलती है, जब कि “आदि रामायण? में केवल एक सर्ग में इतनी घट- 
नाएँ एफत्र कर दी गई हैं । 
आगे फिर आदि रामायण” के विस्तार को 'सेतुबन्ध' में छोड़ दिया 
गया है | सर्ग तेईंस से लेकर तीस तक के प्रसगों का उल्लेख प्रस्तुत काव्य 
मे नहीं हे जिनमें प्रमूखबत राम तथा रावण एक दूसरे की सैनिक शक्ति 
का पता चलाने का प्रयत्न करते हैं, विशेषकर रावण के दूतों की चर्चा 
है । 'सेतुबन्ध' में सुवेल पर वानर सेना के डेरा डालने के बाद रात से 
निशाचरियों के समोग का वन है। वस्ठ॒त यह 'सेत॒बन्ध' के कवि की 
मौलिक कल्पना है, जहों तक राम-कथा का सम्बन्ध है । आगे चलकर | 
इसी के आधार पर राम-कथा के अ त त राक्षसियों के संभोग की परम्परा 
का 52003 हुआ है। 'भष्टि काव्य' सर्ग ११, 'रामायण काकाविन सर्म 
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मैं समझ शो जहा है| मार में सहझायल झोर महगाचल को पार कर 
बानर सेना महेन्द्र पव॑व पर पुँची जे से सागर दिखाई पढ़ता है। 
प्जुपन्ध का बर्यान संचिप्त है पर 'झादि रामागण' के समान दी हे। 

सेदुबस्प' में छागर-सठ पर पहुँच कर साय बानर सैस्त सांगर डे 
विस्तार को देखकर झाश्यमजकित हो जत्ता हे और इस्पस दिलाई देता 
है।पर आरे रामायण! की कपा में समस्त सेना के स्पवस्वितहोने के बाद 
राम लइमश से झपने सीता विधयक सियोगजन्प शोर का गर्णन करते 
हैं। 'संतगस्त फे कबि ने ध्रपनी कथा में सागर को इतना ऋषिक महर्य 
दिया है दि उसके सम्मुल्त अन्य किसी बात की अचा की नहीं जा सफी। 
आदि रामायण' क संछाकापड्ट के छठे सर्गं से सोशइरें सर्ग तक की 
कणाबस्ठ 'संतुजस्प' मैं अप्रांसगिक होने के कारण छोड़ दी गई है। इनमें 
राबश की रुमा का बशन है । सप्रह अठारइ तपा उम्मीटर्ष गो में सम 
से जबिमीपण क मिलने फे प्रसंग का ब्रिस्तार है जा सिदुवरप में केवर्श 
१५ इल्हों में उपध्यित कर दिया गया है । बिमीपण को शेकर राम की 
सेना मैं जो तक्-बितक “प्रादि यमावण!! में हुए ६ 'सेटुगस्प! मैं केवल 
उनका भ्रस्पत सृक्म संकत है। सीसर्द सर्ग क राडश हारा वूत मे 
जामे का उस्लेप 'सेनुप्स्प में नहीं है। 

'झेदुबर्प! में घायौयबेशन का प्रस्ताव राम द्वारा डी कित्रा गया है | 
जाग्यदान्‌ मे जब राम के तामप्प का उल्लेल किया तंत्र राम मे कार्य 
का उत्तरशामित्व शुप्रीष पर डाशते हुए मद प्रस्ताड किया | परन्तु आदि 
दामाबश में सुप्रीम तथा इनूमान मैं विभीप्रण से सागर संदरश का 
उपाय पृणा और विमीयण से जानकर सुपरीज मे राम से समृड की उपा 
सना क लिए कहा (न १ ) '"संतुबरुए' के करि ने प्राराग्नेशम फाश 
में रा की परॉंदनी मैं राम क छीगा जिगय प्रा परिभस्य किया है जब 
ड्रि आदि रामापण मैं शागर-धट पर पहुँछत ही यम फे सियोग”जम्प 
कलश का बर्यान बिलार रूप में ढ़िया गया ई | जाग झपधि बीतने पर 
मी रांगर के झजल रइन पर रास का राय आता है, पे पशुप पर बाश 


सूमिका श्द 
पतियों और योद्धाओं के युद्ध श्र मरण का चित्रण भी किया गया है । 
पर आदि रामायण! में युद्धास्म्म का क्रम इस प्रकार है| सर्ग ३७ में 
राम बानर सेना की व्यूह रचना करते हैं, सर्ग ३८ में उुवेल पर्वत पर 
चढ़ते हैं | वे सब वहों से लका की शोमा देखते हैँ (स० ३६ )। बस्तुतः 
क्ेतुबन्ध' में केवल सुवेल के सौन्दर्य का वर्णन ( आ० ६ ) किया गया 
है । सुम्नीव और रावण का दर द होता है ( स० ४० ) | तदनन्तर लका- 
वरोध प्रारम्भ होता है, लेकिन इसी बीच अगद दूत-कार्य के लिए, रावण 
की सभा में जाते हैं (स० ४१ ) | वस्तुतः आदि रामायण? में प्रमुख 
ख्पसे युद्ध का आरम्म सर्ग ४८ से द्दीता है । उसके पूर्व की सभी घट- 
नाएँ 'सेतुबन्ध' में नहीं ली गई हैं । 
सेतुबन्ध' में युद्ध-बर्णन के क्रम में मौलिक अ्रन्तर नहीं है | परन्तु 
महाकाव्य में महाप्रवन्ध काव्य के विस्तार को सक्तषित करना स्वाभाविक 
था | इसी दृष्टि से कवि ने आदि कथा की अनेक वातों और घटनाओं 
को छोड़ दिया है या उनको सक्षित्त करके प्रस्तुत किया है । 'सेतुबन्ध'के 
अआश्वास १३ का ह द्व युद्ध प्राय, आदि रामायण” के स० ४३ के समान 
है | इनमें कुछ वीरों के जोड़े भी समान हैं जैसे--अगद-इन्द्रजीत , हनू- 
मान-जम्बुमाली, मैन्द-वज्मुष्टि, द्विविद-अशनिगप्रम, नल-अतपन, सुष्ेण- 
विद्युन्माली । कुछ अन्तर भी है जैसे आदि रामायण में सुग्रीव-प्रघस 
सम्पाति-प्रजड' घ, लक्ष्मण-विरुपाक्ष का दृढ्व व रशत है । मेघनाद के युद्ध 
का वणन दोनों में समान है ओर इसी प्रकार मेघनाद राम-लक्ष्मण को 
नागपाश में भी बॉचता है । मूच्छित भाइयों को सीता को दिखलाये जाने 
का उल्लेख सित॒बन्ध' में हे, परन्तु आदि रामायण” में सीता को पुष्पक 
विमान में चढ़ा कर सम्राम-भूमि में गिरे हुए! दोनों भाइयों को दिखाया 
जाता है । इस प्रसग में त्रिजटा सीता को समभाती है (सर्ग ४७, ४८) । 
राम का मृच्छी से जागने पर विलाप दोनों काव्यों में है (स० ४६ )। 
सुगऔव का वीर-दप भी दोनों में समान है परन्तु 'सेतुबन्ध' में अधिक 
काव्यात्मक है | इसके बाद आदि रामायण” में विमीषण, सुग्रीव, सपेण 
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3९ “जानभीइस्ण! ते १६ ध्ामिनन्द हृत “रामचरित! सर्ग १८, कम्पन- 
कृत 'रामागश' ६ २४समा 'रामलिंगामृत सगे ८ मैं हस प्रसंग का विकाठ 
बिरोप स्प से देखा का दकठा है ! प्रस्तुत मद्राकास्प में मी झारबास ११%क 
अम्तर्गत रापश की काम-म्मधा धया झारवास १२ क झन्तगत प्रातः षर्दान 
मी भी घुस्रोपरान्त कामिनियों की इशा का बन किया गया है झिसका 
मुस्य दृप्टिकोश समान ह। रात्रि में रावय राम क मामा निर्मित छिर को 
सीठा के पास मेजता है जिस देख कर सीता की ष्यथा का पार नहीं मई 
जाता | सीता बार-जार मूर्प्षित हंसी हैं झौर जिजटा आरशसन देठी 
है। भ्रादि रामावश' में राबश राम का समाचार मुन कर पबरा जाता 
है भ्रौर वि्युर्िणिड नामक मायावी राद्स से राम क॑ सिर की रचना के 
लिए कइठा है (७ ६१ ) | सिर को लेकर स्वर्य॑ रागण सीता के पात 
कऋाता है। सीता का बिलाप विस्तार क॑ साथ इसमें मी है (७ ३२) 
परन्तु जिजटा के स्थान पर विमीपण करी फनी सरमा सीता को घममरती 
है (८ ११) ठथा सरमा राबश के गुस कार्यों की घचचनां सीता को 
देती है (७ ॥१४)। 'भादि रामाग्श' मैं सरमा सीया को गिज्वात 
दिलाने में इत प्रकार सफल हांती है पर “शर्म सेना के पोर शम्द से 
सीता के विश्वास को दृढ़ किया गया है! सेट्गन्स' में जिजटा सीता को 
ग्रस्त्त तमी विश्वास दिला पाती है जब बह बानर सेना का कशकश 
नाद मुनती हैं -- 
साज्चामीहम्मि गए घुए क्र पैदझ्माश समरक्षशाहरवे | 
फशअरठशआइई विईं तिप्रडायेदाशु राभमशिक्रस्स फलम्‌ | ११:१६७ [| 
&ग्रादि रामायण! का माल्पव/न असेग मी 'छिटमस्व! में नहीं तिगा 
गंगा है (स श्र, ६६ )। आगे मुझ के बिमिम्न बझनों में भ्रगेक 
स्पन्ञों पर संछ्ेप तपा|परिवर्तन किया गया है | अधिकांश परिबतन “झादि 
रामायण के अर्णानों को रंस्िस करने की दृष्ठि से हुए हैं। 'सेतुबस्थ' 
मैं प्रतकाल से निश्चित मुद्ध प्रारम्म शै जाता है भोर राम-राषण की 
सेनाएँ श्रामने-छामने झा जाठी हैं। बीअजीच में प्रसुख-सम्रु् सेना- 
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( स० ६८ ) | आदि रामायण” में त्रिशरा, अतिकायी, देवान्तक, नरा- 
न्तक, महोदर तथा महापाश्वे, इन छ॒ वीरों की युद्ध-यात्रा से लेकर 
इनके वध तक का प्रसग विशिष्ट है जो प्रस्तुत काव्य में नहीं है. ( स० 
६६-७१ ) | 
पेतुबन्ध' में रावण कुम्मकर के वध के बाद युद्ध के लिए स्वय 
तैयार होता है और उसी समय इन्द्रजीत इसे मना करके स्वय युद्ध-भूमि 
में जाता है। पर आदि रामायण” में उपयुक्त छद्दों वीरों की मृत्यु के 
बाद रावण श्रत्यन्त चिन्तित है, उसी समय इन्द्रजीत पिता से युद्ध के लिए 
आज्ञा मॉगता है (स० ७२)। 'सेन्तुबन्ध' में मेघनाद-युद्ध की कथा मी 
सक्षिप्त की गई है | ये अश 'सेतुबन्ध' में नहीं हैं--इन्द्रजीत का अद्ृष्य 
युद्ध, राम-लक्ष्मण का बज्मात्र से मूच्छित होना (स० ७३), हनूमान का 
ओपधि लाना और सबको स्वस्थ करना (स० ७४), सुग्रीव की आज्ञा 
से लका का भस्म किया जाना (स० ७५), मुख्य-मुख्य वीरों का द्वन्द्न-युद्ध, 
निकुम का मरण (स० ७७) , मकराक्ष की युद्ध-यात्रा और उसका वध 
(स० ७८,७६)। इतने अवान्तर के बाद मेघनाद के अन्तद्धांन होकर युद्ध 
करने का पुन वर्णन किया गया है (स० ८०) । इसी बीच आदि रामा- 
यणु' में इन्द्रजीत युद्ध-मूमि में राम के सम्मुख माया सीता का वध 
करता है (स० ८१) और इसी के अनुकूल इस समाचार को सुनकर राम 
मूर्च्छित हो जाते हैं ओर लक्ष्मण उनको सान्त्वना देते हैं (० ८३१) । 
पर सितुबन्ध! में विभीपण की मत्रणा से लक््मण मेघनाद को निकुम्म 
नामक स्थान पर जाने से रोकतें हैं जबकि आदि रामायण” में मेघनाद 
* निकुमिला में जाकर यज् करता है (स० ८२) और विभीपण की सलाह 
से लक्ष्मण सेना सहित वहाँ जाकर मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त कर उसका वध 
करते हैँ (स० ८४-६१) | प्रसग को अधिक विस्तार दिया गया है, इसर्में 
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेघनाद और विभीपण एक दूसरे को 
घिक्कारते हैं. (स० ८७) | रावण का विलाप तथा रुदन पुन दोनों में 
वर्शित है (स० ६३) ! रावण द्वारा सेना का युद्ध भूमि में मेजा जान 
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आदि के बादांलाप क मप्प में गझड़ का प्रवेश झ्राकरिसक रुप से होता 
हं ओर पे दानों माइमों को स्वस्थ कर देसे ६ | बाद में राम दारा पूछे 
जाने पर गरुड़ भ्पना परिचय देते है (स ५४ ) | जबकि सिल॒यनन्‍्ध में 
जिमीपया क॑ मह संकेत करने पर कि थे रुप बाद हैँ, राम म्वयं गढड़ का 
अआषाइन करते हैं। 
रावया को जब समाचार मिलता है तब्र बह गुखी शोकर भूप्राए 
को भेजता है। युद्ध में धूद्ाघ का इसमूमान डारा गष होता हे ( स* 
४१ ५४२ )। हसमान द्वार बड़दप्ट् का भी बघ होता है परन्तु सित 
अन्ध में बह प्रसग मी है (७ ५१, ५४ ) । इनूमान ही प्रकम्पन का 
इंह युद्ध में बप करते हैं (स ५४५, ५६ ) | सेतुगम्ध में मशमशस्त 
का ॥.ए होता हे परन्तु श्रादि रामावश' में नीक दवाय प्रहस्त का निषन 
होता दे (७ ५७ ५८ ) | इसके बाद रावश स्व मुद्ध सूमि में जाता 
है झौर हार कर बापत शंका लोट इााता है यह दोनों में समान हे ( 
$%£६ ) | इसी प्रकार लौट कर वह कुम्मकरश को ऊगाता है। “अरादि 
रामासदा' में बह प्रसंग एक बिस्दृत सर्ग (स॒ ६ ) में है ्योर उत्तको 
राबय की झाशा से रास जगाते हैं जबकि 'सेतुषम्प' से राबश धारा 
ही बद लगाया चाता है | झ्रसमय जगने के कारश उसक बढ़े दुए: कौप 
का बझनदोनों में है। आदि रामायक्य' मैं राम के पूछने पर विभीफक 
उसके बल और पराक़म का गर्शन करते हैं (त ३१ )। इसके सर्य 
६२ में राबश ने कुम्मकर्या के सम्मुख शारी परिस्थिति रखी | शमन्‍्तर 
कुम्मकर् ने राबश को नीति की शिचा दी, परन्तु रागस क हु शोने 
पर उसने अपने पराकृरम के कपन हारा ठसद्रौ श्राश्बासन दिगा (ले 
६६) | इल बीच महौदर मंत्रशा देकर रावश ढो सीता-मरासि का उपाय 
पुम्रता है (७ ६४ )। प्गते तीन सर्गों मैं कुम्मकर्स के मुझ का 
सबिस्टार बर्दान हे िसके श्न्त में बह राम द्वारा माय चाता है इनमें 
से 'सेतुबस्थ में कंबल युद्ध और उसके बथ का तंधेप में ब्शन है | 
कुम्सकश के दण पर रादइश के विजञाप और दरुशन का बरून समान है 
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कवि द्वारा रचित काव्य माना जाता है, इससे यह कल्पना सहज 
में की जा सकती है कि सगवन्ध कार्व्यों की परम्परा का विकास 
वाल्मीकि रामायण से हुआ है । काव्यशास््र में महाकाव्यों की परिभाषा 
निर्धारित होने के पूर्व महाकाब्यों की निश्चित परम्परा विकसित हो चुकी 
थी आचार्य भामह ने सर्व प्रथम महाकाव्य की परिभाषा दी है और 
बाद में दण्डी, हेमच न्द्र, विद्यानाथ तथा विश्वनाथ आदि आचार्यों ने 
उन्हीं का प्राय, अनुसरण किया है | भामह के पूर्वा अश्वघोष करे बुद्ध- 
चरित', 'सौन्दरनन्द” तथा कालिदास के 'कुमारसम्मव', 'रघुवश” महा- 
काव्यों की रचना हो छुकी होगी । परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कृहा 
जा सकता कि इन काव्यों को प्रारम्म से महाकाव्य कहा जाता था या 
नहीं । सातवीं शताब्दी के कवि माघ ने अपने 'शिश्ुपाल वध” में काव्य 
के इस रूप का उल्लेख अवश्य किया है --- 
विषम सबतोभद्रचक्रगोमूत्रिकादिभिः | 
श्लोकैरिव महाकाव्य व्यूहेस्तदमवद्वलम्‌ | १४-४१) 
और इसी समय तक काव्यशास्र ग्रन्थों में भी साहित्य के इस रूप 
की व्याख्या-विवेचना की जाने लगी थी । 
महाकाव्य की प्रमुख विशेषताओं में उसका सर्गबन्ध होना कहा गया 

है। मामह ने 'सर्गवन्धो महाकाव्य” कहा है, दण्डी ने सर्गों के अधिक 
विस्तृत न होने का निर्देश किया है। विश्वनाथ के अनुसार मद्दाकाव्य 
में आठ सर्ग से अधिक होने चाहिए और प्रत्येक सर्ग के श्रन्त में अगले 
सर्ग की कथा का सकेत निहित होना चाहिए. | मामह के अनुसार नायक 
ऐड्वर्यशाली और प्रसिद्ध होना चाहिए. और उसका वर्णन वश-परिचिय, 
उसकी शक्ति तथा योग्यता से प्रारम्भ करना चाहिए और समस्त भहा- 
काव्य सें उसका महत्त्व वना रहना चाहिए | दण्डी ने नायक को महान 
ओर विद्याबुद्धि से युक्त माना है और रुद्रट के अनुसार नायक राजा 
होता है | वह ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है और काल्पनिकव्यक्ति भी | 
वह धर्म, अथ तथा काम को प्रास करने के लिए. म्रयत्नशील होता है | 
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हथा यघसियों का बिलाप सिश॒ुपम्ष' में नहीं है (७ ६४,६५४) | एषथ 
सुद-मूमि फं शिए प्रस्पान करता हे (६६) ! इस बीच फिर 'ध्रादि रामा 
बश' की ये प्माएँ झ्तिरिफ्त ईै--बिस्पाध महोदर ठपा महापारष का 
युद्ध तमा बस (स ६७-६६) | इसके बाद रापरा का युद्ध प्रारम्म होता 
है (ह० ! ०) राषश की शक्ति सं लफ़्मश मूर्प्दित दोत हैं पर इवमान 
ड्वारा (पर्वत से) लाई हुई झ्रोपषि से शद्मय झ्रारोग्द शेते है (स० १ १, 
१ ९), संद्ेप मैं इस कया का उल्लेख सिद्॒यघ में हुआ हे। मातशि 
हारा इरत्न अपना रथ मेजते हैं] दम उठका कबच झादि घारण कर 
रुप पर अडठे हैं और पुद्ध प्रारम्म होता है (6 ९ ३) | राग अप की 
कथा मी 'सिटुक्श्य! मैं संझ्षिसत है पर भरादि रामामश' क कई धर्गों में फैली 
हुई रे--लर्ग १ ४ में राषण ध्ए्यविक मूर्सिद्ठत होता है लगे १ ४ में 
अह झपमे सारधि से कठोर बच्चन कश्ता है ओर बह रादश कौ समम्यवा 
है (स० १ ५) प्रगरूब भुनि यम को झादित्व इद्म स्तोज सिक्षाते हैं 
(प ३ ६); शकुन-झपशकुन का बयन (व १ ७) राम-एबय इन 
पुर (8 १०८) से कयागस्द पुम' 'सेदुगस्प' मैं समान है | सषश के 
सिर कर-कर कर बढ़ते जाते हैं प्रम्त में राम ने बाय (अध्यारू) से यतय 
के दृदप को विदीश कर डाला (स ११ )| सेशुबन्प में किंचित अंतर 
है कि यम एक दी बश से उसके दरों सिरों को काट डालते हैं। एप 
अप क बाद सित॒इन्ध' (रागश-यण) की कपा समात दो जाती है। फेवर 
#झादि रामामझ के समान विमीपय के इइन तजा रण के (बिमीपण 
हारा) अ्रश्तिम संस्कार का उस्‍्देख और किया गया है! शर्त में कवि 
मै इस बात का तक्ैस सी कर दिया है कि अग्नि शुद्धि के बाद सीता 
एद्दित राम पुप्पक गिसान पर अगयौष्णा लोग ध्ाये । 
महाकाम्पों को सगेबन्ध कहने की परम्परा बहुत प्र्नीन 
मद्दाकाम्य के है।मदामास्त की कथाबस्टु का विमाग प्रसंगों और 
शूप में सेतुपस्घ प्षों में है परन्‍्द रामायश की कपाबस्तु काणडों 
मैं बिमाजित होकर सर्गो में दिमाझित है! 'झादि रामायण एक दी 
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भामह ने समा, दूत-फार्य, युद्ध-यात्रा, युद्ध तथा नायक का अस्यु- 
दय आदि का उल्लेख पहले ही फ़िया था। परन्तु कथा-विस्तार के साथ 
वणनों के सजाने की प्रकृति जिस प्रकार महाकाव्यों में बढ़ती गई है, 
उसी के अनुसार काव्य-शास््रों मे उनका निर्देश भी हुआ है| बाद के 
कवियों ने तो अपने महाकाव्यों में शास्रों के अनुसार वर्णनों को जानवूक 
कर सजाया है और उसके लिए कथा-वस्तु की अवहेलना भी की है । 


'सेतुबन्ध' महाराष्ट्री प्राकृत का महाकाव्य है। इसकी कथा पन्द्वह 
आश्वासों में समास हुई है। प्राकृत महाकाव्यों मे सर्ग के स्थान पर 
आशवास का प्रयोग होता है| हेमचन्द्र ने इस बात का निर्देश किया 
है | इनके अनुसार इन विभागों को सस्क्ृत में सर्ग, प्राकृत में आश्वास, 
अपभ्र श॒ में सन्धि तथा ग्राम्यसापा में अवस्कन्ध कहते हैं | 'मेतुबन्ध! 
की कथा प्रसिद्ध रामायण की कथा से ली गई है | राम इसके योग्य 
नायक हैं, उनमें नायक के सभी गुण विद्यमान हैं । यह महाकाव्य वीर 
रस प्रधान है, पर शट्र्गार, करुण रस आदि भी स्थान-स्थान पर अ्रभिव्यक्त 
हुए हैं । इसकी शैली सस्कृत की अलकृृत शैली ही है | कल्मना और 
सौन्द्य-सष्टि की दृष्टि से 'सेतुबन्ध' सम्कृत के सर्वश्रेष्ठ मह्ाकाव्यों के 
समफक्ष रखा जा सफता है । 

परन्तु 'सेतुबन्ध' उन महाकाव्यों के अन्तगत आता है जिनके आधार 
पर काव्य शात्र के लक्षण भले हो निर्धारित किये गये होंगे, पर उनकी 
सवना काव्य-शास्र के लक्षझों को दृष्टि में रखकर नहीं हुई है । साथ ही 
यह भी स्पष्ट जान पड़ता है कि 'सेतुवन्ध! की रचना के समय कालिदास 
जैसे महाकवि के महाकाव्य उदाहरण रूप में अवश्य रहे होंगे | अश्ब- 
घोष तथा कालिदास के महकाव्यों में वर्णन का आम्रह इतना नहीं है कि 
मुस्य कथा-वस्तु के सूत्र एकदम छोड़ दिये जायें अथवा कथा के विकास 

की नितान्त अ्रपेन्ञा की जाय | इस दृष्टि से प्रवरसेन ने अपने महा- 
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बह पीर गिजगी तथा गुशी होता है। ठठका प्रतिनावक मी शर तया गुझी 
होना चाहिए झौर यशस्वी गंश का होना चाहिए. | विश्वनाथ का कइना 
है छि नागक देवता भ्रयवा किसी प्रसिद छ्रिय कुख का होता है झौर 
कऋमी-कस्ो एक बंश के कई राजा कभानादक होते हैं| सम्मवता शिशए 
नाम की हाप्टि में 'रघुवश' जैसे महाराम्प ये जब उन्होंने कई नामकों की 
सम्शधना महाकाम्प में बतजाई है | 

मामह के झमजुसार मद्ाकाम्ण की कभावस्तु नायक छ॑ जरित्र को प्रस्तुत 
करती है। कयाबस्तु में पॉच सन्पियाँ (नायक के समान) मानी गई है | 
नाजक कौ मृस्यु का उल्लेख बर्जित है | दुश्डी मे मी सन्दिगों क्रो स्वीकार 
कसा है पर उन्होंने कथाबस्तु के ऐतिहासिक हाने पर बल दिया है.) 
नाजक ढो झ्मपमे प्रतिदन्द्री स युद्ध में सफलता मिलनी 'बाहिए, इस बिपय 
मैं शगमग सभी काम्ग शाक्री सइमत हैं। रुदठ के ध्मुतार मशाकाभन 
की फबावस्तु काल्पनिक भी हो सकती है और गयार्भ मी ऋषगा कुछ 
सयाथ और बुद्ध कास्‍्पनिक | देमअन्द्र तया ब्रिश्वताय कपा-वरतु के 
बिकास में पांचों नाटकीय सब्धिनों के प्रमोग की स्वीकार करते हैं 

रस शझलकार ठथा छंवों क सम्बन्ध मे मी काम्प शाख््र मे निश्नित 
निईंश हं। महाकास्पों मैं खमी प्रमुल्द रसों का स्थान मिशनां 'नाहिए। 
विश्पनाथ ने झगर्य महामकास्प में बीर, 'ंगार तथा शांत रसों मैं से 
एक का प्रमुख्त' स्वीकार किया है | समी काभ्प शाश्रिों म महाकास्प 
बरी रोली का झलंइत माना हे और झनेक हुंझों क म्योग को स्वीकार 
किया है | इश्ट्ी क॑ झनुततार सग के झस्त में छूरद बइलता है। देम 
ब्य॒द्ध तथा जिश्वनाम क शतुसार प्रत्मेक सग मैं एक हम्द रहता दे परव 
कुछ सगों मैं ऋूरदों की जिविधता सी रहती हे। मशक्राम्ब के ढप मैं 
बणानों का निर्देश भी श्रत्प्त मदत््यपूरा है| इुएशटी मे सब्रप्रपम बयानों 
की वूपी दी है :-- 

मगयणबरीललुचस्द्राकदियदणसेः | 
उच्ानतशिशडीडामधुगनरतौस्टपे ॥ 
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वर्णन अन्तिम तोन आश्वार्सों में है । इन दोनों अशों में भी कथा का 
आग्रह और विकास समुचित रूप में पाया जाता है। बशणन प्रथम अश 
में अपेक्षाइत अधिक हैं, पर, जैसा हम देखेंगे, इसमें से अधिकाश वर्णन 
कथा के लिए प्रासगिक ही नहीं वरन्‌ उसका घटनात्मक अग भी हे । 
दूसरे अश में घटनाएँ पयास्त गति से सचालित हुई हैं | कथात्मक समग- 
उन तथा घटनात्मक विकास में सस्कृत का कोई भी महाकाव्य इसको 
तुलना में नहीं ठहर सकता | 
प्रास्म्म में कवि ने विष्यु तथा शिव की स्ठुति मगलाचरण के रूप 

में की है और कथा-निर्वाह की कठिनाई का निर्देश किया है। इस सबंध 
में 'रघुवश” के वर्णन करने में कालिदास के सकोच का स्मरण आ जाता 
है । इसके बाद कवि नायकीय ढग से कथा को प्रस्तुत करता है। कवि 
यह समाचार दे कर कि राम ने वालि का वध करके सुग्रीव को राजा 

बना दिया है और उन्होंने वर्षा काल निष्क्रियता की स्थिति में क्लेश से 
काटा है, कथा की स्थापना के रूप में शरद-वर्णान करता है । परन्तु यह 
वर्णन महाकाव्यों में ऋतुओं के वर्णन की परम्परा से मिन्न है । इस 
महाकाव्य में ऋतु के रूप में केवल इसी ऋतु का वणन है और यह भी 
कथानक का श्रग है। शरद ऋतु के सुन्दर और सुखद वातावरण के 

विरोध में राम का विरहजन्य क्लेश बढ़ता है| परन्तु कवि ने इसी स्थल 

पर हनूसान का प्रवेश कराया है | हनूमान का यह प्रवेश नाटकीय है| 

यहाँ की समस्त घय्ना को कबि कलात्मक ढग से प्रस्तुत करता है और 

इसी कारण बहुत रुक्षेप में उसने सारी परिस्थिति को सेमाल लिया है | 

यात्रा के बीच मार्ग-चणन मे प्रवस्सेन ने कालिदास के समान सचक्तेप तथा 

सकेत से काम लिया है | 

सागर-तर पर पहुँचते ही कवि ने सेठु-स्वना के लिए, विस्तृत भूमिका 

तैयार करनी प्रार्म्म की है, जैसे अमी तक की घटनाएँ केवल कथा- 

प्रवेश की अग थीं | यहाँ सागर का वर्णन महाकाव्यों में निर्दिष्ट सागर- 

वन के रूप में नहीं है । इस महाकाव्य में सागर कथा का अग है और 
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काट मैं प्रगन्‍ध-कस्पना को अधिक महत्त्व दिया है। सह मिन्न बात है 
कि 'सितुबन्ध' की कथादस्तु मैं कृषि को स्ववा ही बसा का ऋभिक झर्ष 
सर मिल्न गया दै। पस्टुतः वेश-कालल का बयान कथा को झाधार तमा 
बातावरण प्रदान करमे के लिए ही अपेबित शोता है! परन्ठ काम्पात्मक 
द॒ॉ से देश-काल के मानाबिध प्राकृतिक सौन्शग के प्रति कमि का झाक- 
पिंव होना मी स्वामाबिक है ! “आदि रामायण के कमि का प्रहति के 
प्रति अक्षय इसी सीमा तक है | फिर हमश' काम्बोत्कर्प के स्तर पर 
प्रकृति का तौन्दय वरना की प्रेरशा गन गया | अ्रश्वघोप मोँ झौर मस॒ 
खत काशिदास में प्रकृति का सौरदय॑ स्वतः कबि की कल्पना को मौस्सा- 
हित करता हे। फिर भी कालिदास मे झ्पने मद्दाकास्पों में कया-सूर्ज 
कही भी टूटमे नहीं दिया है । प्रहति के प्रत्येक बशेन को कया के मषाई 
मैं इस प्रकार संजा दिया है कि बह उसका श्ंग शअन गया हे। 
कथानक के गिकास हु पट्से दचा प्राइतिक बर्णनों को मरतुत 
करने को रृष्यि से प्रथस्सेन काशिदार के अत्पप्रिक निक हैं| इतना 
ही नहीं 'सितुइन्थ! की कथागस्तु के जयन में प्रगरसेन ने स्ववः इस बात 
का प्पान रखा दे । जो विस्तृत बरय्यंना इस मह्ाकाष्य में पाई जाती है, 
उसमें से झ्रपिकाश प्रमुख पटना श्रमात्‌ सितुचन्‍्भ' का रूप है। झता 
शरण अंश को प्रहृति की स्वततस्त्र ग्रसदा मुक्त बणोना नहीं का जा 
सकता | इस महाकाम्प में मुख्य दो भय्नाएँ हैं--प्रपम सेसटुबन्चन भोर 
एितीय राबझ-बभ । इन्हीं दौनों के नाम पर इसका मामकरण 'सेटुभन्प' 
शपा 'राजश-बघ' दशा है। बस्गुतः जिस उस्साह और बिश्वार से सेद 
रचना का बर्शन कमि करता है उससे यही हगता है कि इत महांड्ास्त 
का परिशाम राइझ-बष भतो ही दो, पर इसका पटना करद छेश-रपना ही 
है । इतडा पद माम प्रनिक प्रसिझ रहा है इठसे मी गद्दी सिंद देता है 
कि कब न मुल्य कपा-डस्त संद-ररना का चुना हे राइश-ब तौ उतकी 
अभिदाव परिस्धति है । समस्त मह्मकाप्य में लममग छाठ प्रफवार्तों पूसरे 
स शेकर पाये तऊ) मेँ पेदु रथना का यटठोग है जबकि युद्ध का 
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बन अन्तिम तोन आश्वारसों में है। इन दोनों अशों में मी कथा का 
आग्रह और विकास समुचित रूप में पाया जाता है। वर्शान प्रथम अश 
र्मे अपेच्षाकृत अधिक हें, पर, जैसा ह्र्म देखेंगे, इसमें से अधिकाश वर्णन 
कथा के लिए प्रासगिक ही नहीं वरन्‌ उसका घटनात्मक अग मी हे । 
दूसरे अश में घटनाएँ पर्यास गति से सचालित हुई हैं | कथात्मक सग- 
ठन तथा घटनात्मक विकास में सस्कृत का कोई भी मद्दकाव्य इसकी 
ठुलना में नहीं ठहर सकता । 
प्रास्म्म में कवि ने विष्खयु तथा शिव की स्तुति मगलाचरण के रूप 
में की है और कथा-निर्वाह की कठिनाई का निर्देश किया है। इस सबंध 
में 'रघुवश' केवर्णन करने में कालिदास के सकोच का स्मरण आ जाता 
है | इसके बाद कवि नाटकीय ढग से कथा को प्रस्तुत करता है। कवि 
यह समाचार दे कर कि राम ने वालि का वध करके सुग्रीव को राजा 
बना दिया है और उन्होंने वर्षा काल निष्कियता की स्थिति में क्लेश से 
काटा है, कथा की स्थापना के रूप में शरद-वरशन करता है । परन्ठु यह 
वर्णन महाकाव्यों में ऋतुओं के वर्णन की परम्परा से भिन्न है | इस 
महाकाव्य में ऋतु के रूप में केवल इसी ऋतु का वन है और यह भी 
कथानक का श्रग है। शरद ऋतु के सुन्दर और सुखद वातावरण के 
विरोध में राम का विरृहृजन्य क्लेश बढ़ता है । परन्तु कवि ने इसी स्थल 
पर हनूमान का प्रवेश कराया है | हनूमान का यह प्रवेश नाठकीय है । 
यहाँ की समस्त घटना को कवि कलात्मक ढग से प्रस्तुत करता है और 
इसी कारण वहुत रुक्षेप में उसने सारी परिस्थिति को सँमाल लिया है | 
यात्रा के दील्ल मए-वर्सन में प्रदस्सेन ने कालिदास के समान रुच्तेप तथा 
सकेत से काम लिया है । 
सागर-तट पर पहुँचते द्वी कवि ने सेतु-रचना के लिए विस्तृत भूमिका 

तैयार करनी प्रास्म्म की है, जैसे अमी तक की घटनाएँ केवल कथा- 
प्रवेश की अग थीं | यहाँ सागर का वर्णन महाकाव्यों में निर्दिष्ट सागर- 
वर्णन के रूप में नहीं है | इस महाकाव्य में सागर कथा का अग है और 
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दर कारश उसका बशन इानरों पर उसका प्रमादर भ्रादि कयानक के 
अम्तर्गत झ्रायंगा । सुम्रीव का झोजस्वी मापश, जाम्पबान्‌ की शांत बाशी 
अ्रादि का प्रयोम कर कदि न॑ महाक्राम्ग की कयावस्टु को झह्रथिक 
झाकपक तथा प्रबाहपूर्श ज़नादा है। विमीपण क श्यागसन के प्रसंग को 
संधिस फरक कवि से प्रमुख कथा क विकास को ध्रमाषित रखा है। 
कया अप्रतर द॒ती है कौर सागर सेतु-पथ निर्माण का प्रस्ताव करता है। 
गहाँ कवि आदि कमि के समान सागर द्वारा नल से सेव निर्माल की 
बोजना का प्रस्ताव नहीं कराता । पहले बानर सेना परत लेने लाती है 
पवतों को रखाड़ कर झाकाश मार्ग से शाकर शागर में डाकपी है। 
श्रौर इस प्रकार जब कार्य की तिद्धि नहीं होती और बानर थक कर 
शिमिल तथा इताश हो जाते ह तब सुप्रीव नल से सेह्ननिमाय्य की 
प्रार्थना करते हैं। अ्रनस्तर बानर पुन' उस्साहित होकर पर्बत लाते हैं 
और नल सेतु-पथ का निमाय करते हैं । इस बीच मेँ प्रतों नदियों, 
बतों भादि का विस्दृत बर्रान है पर, जैसा कह गया दे बह तद सेतु-पप 
के निर्माण का अंग बन गया है। 
बक्षिय सागर-तट पर पहुँच जासे के आाद मुजेल पत्रत का झबरब 
विस्तार क॑ साथ धर्शान किया गया है | कपा के विकास की दृष्टिसे 
इतना क्षम्दां बफ़न स्गदषान उश्पप्न करम॑ बाला दी कहा जाजगा | परत 
सैतु-निर्माय्य के कठिन काये के सम्पप्र होगे के बाद और राम-राबद के 
छरिन युद्ध के प्रार्म्म हाने के पूष यह भ्रस्तराल कपा के किए जैसे एक 
उचित विराम बन गपा है इसके बाद पुन' फ्स्नाएँ छिप्रगति से आगे 
बड़म॑ लगती हैं और कवि ने म्पर्थ के बझनों से अपनी कया को कहीं 
मी शिपिल नहीं हांने दिब्रा है| इसमें अआरवाठल में सा्ंकाज शत्ि, 
घत्प्रोदग के दर्शन फिंचित बिस्तार से हैं | परन्धु “नका उपचोग कवि 
मे राज्रण छामिनियों के लंमौर बर्शन के झाजार रूप मैं किया है। पर 
संमाग-गार का बह प्रसंग मो कपानक म॑ कहाँ तक उपजुक्त है--यह 
मी मश्स ठठ सकता है | निरमय ही बह अंश बसेन के मौह से जोड़ा 
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गया है जो किसी परम्परा के अनुसार रखा गया होगा | साथ ही इस 
प्रसग के साथ रावण की काम-पीड़ा को जोड़ा जा सकता है जिसके परि- 
णाम स्वरूप सीता के सम्मुख राम के माया शीश के प्रस्तुत किये जाने 
का प्रसग है । और यह घटना सेत॒बन्ध' के कथानक में काफी सजीव 
सिद्ध हुई है । कवि ने इस प्रसग में अपने काव्य कौशल तथा अनुभूति 
दोनों का परिचय दिया है। बारहवे आश्वास का प्रात काल बणंन 
सक्षित्त है जो युद्धू-प्रास्म्म की समुचित पीठिका प्रदान करता है | 
इस प्रकार प्रवरसेन के इस महाकाव्य में कथानक का आग्रह सदा 
बना रहता है। घटनाओं के क्रम में अन्य वन आ गये हैं | वर्णन के 
लिए. वर्णन की जो प्रवृत्ति बाद के महाकावब्यों में विकसित हुई है वह 'सेतु- 
बन्ध! में नहीं पाई जाती । इसका घटना क्रम सुचिन्तित और सगठित 
है । आदि रामायण! श्रौर इसकी कथावस्तु की ठुलना से भी यही बात 
स्पष्ट हो जाती है। प्रवरसन ने केवल उन्हीं घटनाओं को चुना है जिनसे 
कथानक की गति तेज रहे और अनेक घटनाओं तथा प्रसगों को इसी 
उद्देश्य से सक्तिप्त कर दिया है। जैसा आगे स्पष्ट होगा, सेतुबन्ध' अल- 
कृत काव्य होने पर भी उसमें चमत्कार-बादिता तथा ऊहात्मकता का 
आग्रह नहीं है । इसकी कल्पना में सौन्दय की रक्षा सदैव हुई है | इस 
दृष्टि से 'सेतुबन्ध' प्रारम्मिक महाकाव्यों में ही गिना जायगा, जैसा कि 
इसके रचनाकाल से मी सिंद्ध है 
सितुबन्ध' की कथावस्तु आदि रामायण” से ली गई है, 
सेतुबन्ध के चरित्न अतएव उसके समस्त चरित्र थ्रादि कवि के चर््रि हैं । 
आर उतका परन्तु जिस प्रकार प्रवस्सेन ने कथावस्तु की अपने काव्य 
व्यक्तित्त के अनुरूप बनाकर स्वीकार किया है, उसी प्रकार उन्होंने 
चरित्रों को भी किंचित भिन्न रूप प्रदान फिया है। और न 
केवल इन चरित्रों को एफ पूर्णाव्यक्तित्व प्रदान किया है, वरन्‌ उनकी यूक्म 
भावनाश्रों के चित्रण में मी कवि ने सफलता पाप्त की दे। प्रबन्ध काव्या 
में चरित्रों का विस्तार जीवन-ब्यापी घटनाओं में होता है, और इस कारण 
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इनमें चरित्र भ्रषिक पूर्शा सम में सामसे आते हं। परन्द पटनाओों के 
विस्तार में झनेक बार ये वरित्र अ्रभिक संपस्ति तथा एकरुस नहीं जन 
पड़ते | उनका चरित्र शब्नाझों क॑ पस्टोप में लो चाता है। इसी दस 
महांकाम्णों में घरित्रों की कस्पना पूर्स एकाई के रूस में प्रविषद्ित नहीं 
डोती । उनमें 'बरित्र प्रायः बर्ग ( (57० ) के रूप मैं श्राठे हैं बैठा कि 
शाप्लीय परिमापाओं में निर्दिप्ट हे और इन अरित्रों की बैंधी-जैभाई 
अ्रमिम्पक्ति होती है | भ्रभिकतर किसी श्रित्र की एक विरोपता स्पफ हा 
पाठी है। इन मद्ाकाम्बों मैं मायक्र-नागिका तथा प्रतिनाबक से मिन्त 
सामान्य अरित्र की झजतारसा कम होती हे और दोते पर भी उनका 
बिशोप महत्त्व प्रात नहीं शोता । 

उप बातों ब्रो प्पान में रखते हुए विश्वार करने से मह रप्य दो 
जाता है कि सितुमस्थ दी स्थिति अम्य भह्याकाप्पों से कुछ मिलन है। 
इत काम्य के नाग रास हैं जा झ्नेऊ काम्पों तया नाटकों के नायक हैं। 
परम्तु यह कइना गृक्तत न शामा कि प्रवरसेन क॑ राम छा अपना स्वक्तित्व 
है जो ध्स्प कार्यों से मिस्न है | प्राय राम की कर्पना झादर्श बीरो- 
हाक्त मासक की की जाती हे । इस दृष्टि से 'सेतुबस्प' मैं राम कौ मिप्त 
स्थिति नहीं है । पर प्रबरसेन ने राम को भ्रपिक र्त्रामाबिक स्स मैं पस्दुव 
किद्रा है इसमें सन्‍्पेद नहीं | गह शीर ईैं शुधप बीर हैं। उनमें शत्रु को 
फ्रणित करने कौ ध्दम्प इस्ता । पस्तु उनके श्रित्र मी कमज्जारी के 
चरण मी झ्ाते ईं। कोइ कितना द्वी बीर क्यों म हो पर जईाँ बढ श्रफ्ते 
को निरयाप पापेमा, बह बह निराश होगा ही। सेतुडस्प' मैं बीर एम ऐप 
धर्यों मे निराय गिक्रिट किए गये हैं | पतन करार्प क्री दिशा हाठ हो 
जाने पर, सिद्धि का उप्राप शाप्य दी जाने पर वे क्षण मर का गिशम्त 
नहीं करते हैं। बपाकाल में निष्किवता की स्विति है, ध्रोर राम मे तमम 
डत कठिमाई से स्पतीत ड़िया 3-- 

अपताझरशपशतो रौधम हस्शदिड सहुह्लापीपरती । 
कह कह हि दाटरहिएों जश्मेशरियज्जरो सो पथतमध्ो ॥६६४॥/ 
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यहां कवि ने रास को अर्गलाबन्ध सिंह तथा पिजर में पड़े हुए, सिह 
के समान कह कर राम के बाधित शौय को भली प्रकार व्यक्त किया है। 
परन्तु हनूमान के द्वारा सीता का समाचार प्राप्त कर लेने पर राम की 
भ्र्‌ कुटि चढ़ जाती है और उन्होंने वीर भाव से अपने धनुप को इस 
प्रकार देखा, कि मानो वह प्रत्यचावाला हो गया (१ ४५) । अर्थात्‌ राम 
के सम्मुख रावण को पराजित करने का एक मात्र उद्देश्य स्थिर हो 
गया । कवि ने राम की दृष्टि सचालन मात्र से युद्ध-यात्रा की आशा 
प्रचारित करायी है जिससे राम का दृढ़ २कल्म स्पष्टत, परिलक्षित 
होता है -- 
सोह ज्व लक्खणमभुह वरमाल ज्व विश्रड हरिवइस्स उरम्‌। 
कित्ति व्व पवणतणआ आखण व्व बलाईं से विलग्गइ दिद्ठी ॥ 
२ ७ण८ा। 
आदि रामायण” में राम समाचार पाकर सागर पार उतरने के सबंध॑ 
में सोच विचार करते हैं | यह राम की दूरदर्शिता कही जा सकती है, 
पर प्रवरसेन के राम में वीरोचित उत्साह विशेष परिलक्षित हुआ है। 
सागर के सम्मुख राम किकर्त्तत्यविमूढ अवश्य जान पड़ते हैं, पर अधिक- 
तर यही लगता है कि वे गम्मीर माव से इस समस्या पर विचार कर रहे 
हैं । जाम्बवान द्वारा सम्बोधित किये जाने पर भी राम कार्य की धुरी 
सुग्रीव पर अवलम्बित करते हैं (४ * ४४) | परन्तु इसका भाव यह नहीं 
है कि राम में आत्मविश्वास की कमी है । वस्तुत सैन्य के प्रधान सेना 
पति सुग्रीव हैं, अतणव सागर सतरण का कोई भी उपाय सुग्रीव द्वारा ही 
कार्यान्वित किया जा सकता है। अन्यथा राम ने स्वयं सागर से प्रार्थना 
का भार लिया, और सागर के न मानने पर बाण द्वारा उसको शासित 
भी किया। और इस बात की घोषणा राम ने प्रारम्म मे ही कर दी है --- 
अह शिक्कारणगहिआ मए वि अव्मत्थिश्रो ण॒ मोच्छिहि धीरम । 
ता पेच्छुह ब्ोलीण विशुश्नोअ्रहिजन्तश थलेण बश्बलम्‌ || ४ ४६ [| 
राम वीर होने के साथ ही नीति कुशल हैं| विभीपण का स्वागत उन्होंने 
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इनमें चरित्र भ्रषिकर पूर्ण रुप में साममे झात हैं। पस्य पण्गाओों के 
विस्तार में ग्रमेक बार ये चरित्र अधिक धंपटित ठपा एकस्स नहीं जन 
चड़ते | उनका जरिप्र पटनाओों के पणायेपर में ली जाता है। इंपी पर 
महाकाम्पों में अरित्ों क्री कप्पना पूरे एकाई के रूप में प्रतिपध्ति नही 
डोती | उनमें अरित्र प्राम बर्ग ( 0०) के रूप में झात हैं मैसा कि 
शाध्रीय परिमापाशं में निर्धिप्य है गौर इन घरित्ों भी बैंपी-येंपाई 
अभिम्वक्ति होती है | ग्रधिकतर किसी घ्रित्र क्रो एक विशेषता भ्पफ् हो 
पी है| इन महादाम्पों में नापक्-नामिका तघा प्रविनायक से मिप्र 
शामास्प 'नरित्र की प्रगतारणा कम होती है और होने पर मी उनको 
विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं बोता । 
उपयुक्त बातों को प्दान में रखते हुए विघार करने से पह सप्ट हो 

चाता है कि 'सिटुनरब' की स्थिति झस्य महाकास्पों से कुल मिंन है। 
इस काम्प क नायक राम हैं जो धनेक काष्पों तथा नाटकों के नायक ईैं। 
पएए्ल, यह ब्एएलए गुशर्‌ न रुपए एक एडरेटर ले: रु ऋए ढपएएए स्पक्तित्व 
है जो पतन काम्पों से मिल्‍न है। प्राड/ राम को फश्पना आदर्श पीरो- 
हास नामक की की जाती हे ! इस दृष्टि से 'सेटुबस्ड' में यम की मित्र 
स्थिति मह्दी है ! पर प्रवरसेन से राम को झ्रपिक स्वामाविक कस मैं मस्त 
किया दे इसमे सम्पेह नहीं | गइ भीर हैं तुषर्प बीर हैं| उनमें शाजु को 
परादित करने की अदम्य इच्छा है | परठु उनके अरित्र में कर्मम्रोरी के 
चझ मी झाते हैं। कोई डितना ही बीर क्यों न हो पर हों बह ऋपने 
को निश्पान पागेगा गद्दों वह निराश होगा ही। सितुगस्‍्च' में बीर यम ऐसे 
शवों मं निराश जिबित किने गये हैं। परन्तु कार्ज की दिशा शाप दो 

आने पर, सिद्धि का उपाय साब्य हो आने पर ने ऋण मर का गिशम्त 

नहीं करते हैं | बपाकाल में निष्किगठा की स्थिति है और राम गे तमय 

बहुत कठिनाई से स्फ्तीत किया :--- 

बबसाध्रइपश्मोसो रोधगइस्ददिदसझ्ललापडिबस्पो । 
कह %इ वि दातरहियों चश्मकेटरिपजुरो गओ बदसमझो ॥श/रैट। 


मूमिका ३३ 


इस स्थिति में वे सीता को मी भूल गये, पर लक्ष्मण के स्नेह, सुग्रीव 
की मित्रता तथा विमीपण को दिये हुए बचन को नहीं भूलते हैँ ( १४: 
४६-४७ ) | रावण की मृत्यु के बाद राम उसकी अचन्त्येष्ठि क्रिया 
की व्यवस्था करवा देते हैं] यह उनके चरित्र की महानता ही है। 

सेठुबन्ध' में सीता नायिका हैं | वस्त॒त. सेतु-स्चना तथा रावश-बघ 
की प्रमुख घटनाओं का केन्द्र सीता ही हैं | इस मह्काव्य में सीता का 
चरित्र अनेक बार सामने नहीं आया है| वस्तुत. राम के माया शीश 
के प्रमण में ही सीता प्रत्यक्ष रूप में सामने आती हैँ | पर सीता की भावना 
सारे महाकाव्य मे परिव्याप्त है, क्योंकि इस काव्य की समस्त कार्य-योजना 
में वे प्रमुख प्रेरणा के रूप में विद्यमान हैं | रावण के अ्शोक-वन मे 
वन्दिनी सीता की विरह-वेदना तथा उनके मलिन स्वरूप की कल्पना 
प्रवस्सेन ने प्रथम स्ग में हमारे सामने साकार कर दी है । हनूमान द्वारा 
स्मृति-चिह् के रूप में लाई गई मणि के वरणन में कवि ने सीता के विर- 
हिंणी रूप को प्रत्यक्ष कर दिया है -- 

चिन्ताइ्रप्पह मिव त च करे खेश्रणीसहं व खिसणए्णम | 

वेणीवन्धणुमइल सोआकिलन्त व से पयामेइ मणिम्‌ ॥१ ३६॥ 

सीता के क्लेश की भावना ने राम को युद्ध के लिए निरन्तर ग्रेरित 
किया है। सीता के प्रति रावण के अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए. राम 
स्वय ही रावण से युद्ध करना चाहते हैं और उसका वध भी स्वयं ही 
करना चाहते हैं | इसके बिना राम को सन्तोप नहीं, वे सीता के अपमान 
का प्रतिकार इसी में मानते हैं .-- 

दसकणठ मुहवडिअ फेसरियों वशुगअ व मा हरह महम्‌ ॥|१५ ६१॥ 

राम के इस सकल्प में सीता के चरित्र की दृढ़ता भी परिलक्षित होती 
है । सीता राम के प्रति अपने प्रेम में दृढ़ हैं | स्वय रावण स्वीकार करता 
ह् । अ 


कह विरहृप्पडिऊला होहिइ समुहृदिश्आ पइम्मि उवगए॥ ११ २६ ॥॥ 
£-] 


श्र प्रेदुबल्थ 


जिन शब्दों में किया है और उसको झाशवासन दिया है बह इस बात 
का ठायी दै। राम सीता को पूर्सता प्रेम करते हैं ! सीठा बियोग में ये 
पीड़ित और दुःखित मी ईैं। परन्तु प्रदरसेन ने राम क चरित्र में वियोग 
जन्य काठरता का निबाइ उनकी वीरता के साथ वहुत कौशल के राव 
किया है। राम एकान्द तथा निष्फियता के छशों में ही कासर तथा 
नुल्वी होते हैं। बह चादे शरश ऋत का मुत्दर बातागरणश हो अपना 
प्रायोपबरेशन के समय अन्द्र-इशन दो रास सीता के बगियौग का झनुमद 
करते हैं परन्तु कार्य करने के झ्रदसर पर तुरस क्रियाशील हां जाते हैं! 
रात मैं उनके लिए सीता-बियौग को मरना कठिन हो जाता है परन्तु 
दिन गुद की ऋस्पना ( उद्यम ) मैं शीत जाठा दे । राम सीता के शिना 
अपना जीबन-शस्म मानते हैं +- 
काहिए पिशं समुद्र गतिशिर सन्दाभ्रगों समपिशिश सिसा। 
अ्रत्रि स्याम परेरण पिश्मा झो सो विरदेर्ण जीमि शव तिविसश्सों ॥ 
पा 
परस्तु सम को झपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है झाशा मानकर 
शमुद्र मेरा प्रिग करेगा ही से गद्दी माय स्पेजित दोता है। नाग-पाश मेँ बैंपे 
हुए राम अ्रबश्म निराशा की माना स॑ निर्बल जान पढत॑ हैं | परन्द इस 
प्रकार छी निष्कियठा की परिस्थिति में प्रब॑सेन क राम की उच्दिप्स हो 
उटने की प्रह्ृति है | शाप शी इस प्रकार क॑ प्रडोगों स प्नरित्र में लइज 
अ्पक्तिस्व की स्थापना की जा सहो है । ऐसी ही बाठों से इस मद्ाकाप्म 
मे शम का 'परित्र अधिक मानवीय बन पड़ा है। 
राम क भरिप्र मैं छमाशीक्षतां तपा अपने प्रियजनों की प्रति हुवे 
हता क्री साबना विशेष रूप स पाई छादी ह। राम शपमे शत्रु पर मी 
उसी सीमा तक ऋुद्ध रइते हैं झव तक बह इट करता है, एक बार प्रणव 
हा जाने पर राम समुद्र क झपराषों को मूल जात ९ै। इसी प्रकार नाग 
पारा में बद्ध दस की रिपिति मैं राम अपनी जिषशता क साव लहमशथ के 
मग्य के विश्वात के कारण प्र्बंत मानदिक बशेश में पढ़ जाते हैं| 


भूमिका 3 


है | परन्तु मानवीय छृदय के लिए, यह बहुत स्वामाविक परिस्थिति है। 
सीता जिस मानसिक उत्तीड़न तथा वेंदना की स्थिति मे थीं, उसमें इस 
प्रकार की माया का प्रभाव ऐसा ही पड़ना समव था| सीता का राम 
की अपराजेय शक्ति के प्रति सन्देहशील हो उठना, इस मानसिक स्थिति 
में उचित दै | इसको मृल चरित्र की निर्वलता नहीं कद्दा जा सकता, 
वरन्‌ परिस्थिति की विशिष्टता ही मानना चाहिए । अपने प्रिय के कटे 
हुए सिर की कल्पना मात्र से कोई भी र्री इतनी अभिमृत हो उठेगी कि 
उसमें अधिक तर्क करने की शक्ति नहीं रह जायगी | यही कारण है कि 
त्रिजणा के समझाने से भी सीता के मन का आवेग कम नहीं होता । 
सीता के विलाप में अनन्त करुणा है। उनको पश्चात्ताप हे कि इस 
स्थिति में प्रिय को देख कर भी वह प्राण धारण किये हुए; है ।॥/वियोग 
के बाद ही यदि जीवन का अन्त हो जाता तो प्रिय का मिलन हो ही 
जाता,“यह मावना उनके मन को मथ रही है। सीता प्राण धारण किये 
गहने की अपनी कंठोरता को स्त्री स्वभाव का त्याग मानती हैं | अपनी 
पस्तुत स्थिति के कारण रूप रावण के प्रति उनके मन में अत्यन्त घृणा 
है | सीता के मन की प्रतिशोध की भावना इस अवसर पर भी वर्तमान 
है । राम के मरने के वाद सीता के मरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, पर 
इस स्थिति में भी सीता को रावण-वध न हो सकने का दु ख हो रहा है। 
प्रतिशोध पूरा न हो सकने का क्लेश भी सीता को कम नहीं है .--- 
तुद वाशुक्खअणिहआ दब्छिम्सि दहकण्टमुहणिहाओ ति कआा | 
मद भाश्रधेत्रवलिआ विवराहुत्ता मणोरहा पल्हत्या ॥११ दशा 
त्रिजणा कई तकों से सीता को समझाने का प्रयत्न करती है कि यह 
राम का सिर माया दारा निर्मित है। पर सीता का विलाप कम नहीं होता, 
उनकी व्यथा दूर नहीं होती | वे मरुण के लिए, कृतसकल्प होती हैं । 
ब्रिजया ने गम्मीर शब्दों में पुन सीता को सममभाने का अयत्न किया। 
इतने विश्वास मरे बचनों का भी सीता पर प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने 
उसकी बात पर तमी विश्वास किया कि जब वानरों का कलकल और 


१3 $ सेतुष्स् 


“कमलिनी बैसे भी अन्द्रमा का महीं चाहती फिर सूर्य का देख कर 
डैसे चादेगी !” रावय ने सीता को वश में करने क॑ श्षिए समी उपायों 
का झआाभय लिया होगा पर झ्न्त म॑ बड़ सममः जाता है कि सीवा विमु 
गन के बैमव से मी छुमाई नहीं जा सकती है और उसको शरीर नाश 
की चिस्ता मी मगमीत नहीं कर सकती | राबण क॑ इस विश्वास में सीता 
का चरित्र अधिक उमर कर सामने आता है। टाम के मायाशीश के 
रिसिग में कबि ने परारम्म मैं सीता का अस्पस्त कशुय चित्र झ्रंकित किगा 
है। झशोक-बन में सीता किस जास, आतंक तथा क्लेश में झपने शिन 
ज़िता रही हैं इसका अआरामास इस बित्र से मिल जाता है | उनका बेजीः 
अन्त पीठ के पीछे जिरूरा हुआ है, उनका गच झ्ममुप्रबाह से प्रद्यातित 
से, गगा है गाल सूखे हैं, मुखमफ्डश आप से भुते अलकों से इका हुप्ा 
है,। कौप ठीता की सनी दृष्टि मैं उनका बिर्‌इ उनका दैस्श ठप उनको 
प्रतीचा ते जाने ड्रिदने कस्श साष अ्रमिम्पक्त होते हैं :-- 

वोष्ममठशाअपश्रड्िप्रपिश्रश्मगअद्दिभ्रभ्रमुस्णशिसनशशपध णम्‌॒। 

कश्जुलत़राअभस्यराबहतरण्षपरियोखमाणपहरितम्‌ ॥ ११:४२ ॥| 
बानर सैन्य के कोशाइल को सुन कर अपने प्रिय क॑ सामीपष्म का 
गाए करती हुई सीता का हर्पातिरेक मैं झ्रभुप्रयाह करना स्वाभाविक 
!  छंबि प्रवर्तन ने सीता का विजस्स सावारदा मारी क स्तर पर ही किना 
| गुझुक सम्बन्ज मैं उनकी जिस्ता से गह स्पष्य हे | यम के पराक्रम पर 
धरमको विश्वास है ऋौर इस भाद से उनके मन का स॑ंताप शान्त हो गया 
है पर राषण की करुपना से ये चिन्दित और ध्याकुश मी कम नहीं हैं। 
धुर्सी भानसिक प्रष्ठिमूकि के कारश छब्र राबश की ऋशा से यघत राम 
का भागाशीश शसीठा के रुम्मुस्व राये, उसको देखसे ही वे म्तानमुख शो 
पाइ समीप राजे जाने पर कापने खगीं और बह कद्दे जाने पर कि गह राम 
का शीश है थे मूब्छित इो गई (११:४३) | इस बात पर इतनी झातानी 
से विश्वास कर शेसे के कारश सीठा क घरिद्र को कमज़ोर कशा ला तकता 


भआमिका रै७ 


क्रद्ध हो उठा रावण पैय्यंहीन होकर आक्रान्त शिखरों वाले सुबेल के साथ 
ही कॉप उठा। परन्तु यहाँ रावण का काँपना शत्रु के प्रति क्रोध की 
भावना तथा उसके आतक दोनों की मिश्रित भावना से उत्तन्न है। साथ 
ही शत्रु का सागर पर सेतु बॉध लेने का समाचार निश्चय ही रावण जैसे 
वीर के लिये भी आतक का विषय हो सकता है। इसी प्रकार ग्यारहव 
आश्वास में त्रिजणा सीता से कहती है -- 
मोतुण अर रहुणाह लज्जागअसेअरबिन्दुइज्जन्तमुद्दो । 
केण व अरण्णेण कअ पाआरन्तरिश्रणिप्पहो दहवअणो |॥ 
११ १२५॥ 
परूतु इस स्थिति में त्रिजणा के वचनों के आधार पर रावण के चरित्र 
की विवेचना नहीं की जा सकती है | वह सीता को समझाने के उद्देश्य 
से कह रही है और रावण के लज्जाजनक काय से वह असन्त॒ष्ट भी है। 
लेकिन प्रवरसेन के रावण के चरित्र में कायरता का अ्रश जड़मूल 
है, इसमें सन्देह नहीं । पन्द्रहर्व आश्वास में अपने वशर्जों तथा परिजनों 
की मृत्यु से दुखित ओर क्रुद्ध होकर रावण युद्ध-मूमि के लिए प्रस्थान 
करता है । युद्ध में जाने के लिए. ऐसा जान पड़ता है वह दालता है। 
इस बाग युद्ध में राम के बाणों से भयभीत होकर वह लका भाग आता 
है| भागते समय वानरों की हँसी को वह घुपचाप सह लेता है -- 
अह रामसराहिआओ पवएदि परसुहोहसिजन्तरहो | 
छिएणपडिआश्रवत्तो लद्भाहिमुहों गओ णिसाअरणाहो ||१५,१०॥ 
परन्तु जब वह युद्ध में प्रवृत्त होता है तब राम का समथ प्रतिद्दन्‍्द्दी 
सिद्ध होता है | उसके बाणों से त्रिभुवन के साथ राम कम्पित हो गये | 
कवि ने राम-रावण के युद्ध का सक्षिस्त वर्णन किया है, पर यह प्रदर्शित 
किया है कि वे समान योद्धा हैं | राम रावण के साथ युद्ध करने में 
गौरव का अनुमव करते हैं, क्‍योंकि उन्होंने लक्ष्मण को रावण से युद्ध 
करने की आजा नहीं दी, वे स्वय रावण से युद्ध करना चाहते हैं । प्रवर- 
सेन ने बुद्ध करते हुए रावण की वीरता को स्वीकार किया है «-- 


१६ सतुष्म्प 


शाम का प्रामातिक मंगछतटण्य शुना | इस ध्रबतर पर सीता के लरित्र 
छो झाषरपकता से गृछ्ठ ग्रणिक मादापेश में चित्रित क्रिया गया है 
जिरुसे बह नित्रल जान पढ़ता हे। 
राम क॑ साथ उनक प्रतिनायऊ राघस का ध्यरित्र रामकपा की जिसतृत 
परम्परा का प्रधान चरित्र ऐ जिठका मूल '“शादि शमायशथ' ही माना 
जाता है | स्पापक हु में मान दांते दुए-मी 'सेनुजरब' का रागश 'प्रादि 
रामायण के राबश से मिप्न है। बास््मीकि से राबश की उम्र-बीरता 
माजाजी राजसत्प झादि पर झणिक गल दिना है | उधने सीता का झ्रप 
इरण्य विशेष परिस्थिति में किया है। सीठा को बह अपनाना मी 'बाहता 
है। पस्च सितुबन्प के राबण में सीता क प्रति अस्पन्त उप्र झ्राकपश 
है। कया में ऐसा जान पड़गे शगता दे, जैसे राबण के सीया भ्रफहरण 
का एक माज़ उद्देरग सीता के प्रति उसका झ्राकपंश है! बह कामुक 
प्रेमी के रूप मैं प्रणिक उपस्पित क्रिया गया है। स्वारएवं झाश्वास के 
प्रास्म्म मैं सीठा विपकक्र ठछकी काम-स्वया का हुच्मम चित्रण किगा गगा 
है | सीता के सम्दस्थ मैं उसकी यह बेइना तीरी और गइरी है। भैसे 
उसको बिना सीता कौ प्रात किये किसी प्रकार जैन नहीं है । त्तीता क 
प्रति उत्कर प्रेम होने के कारश ही राबश राम को हम्मान की माबना 
से देखता हे :-- 
सीआइहिशहि अझ्रएय झ झइ सो ति दताणफऐश सारहिसिट्टी। 
शव वि तइ रामौ ति सिर झरह तीझ पिझो ति सुगहुमाशश दिल्ले 
र5प्ट॥ 
परन्तु प्रबरसेन से राबश को अ्पेदाकृत निरबंस अरित्र और 
कापर दिखलाया है | बैसे राम के समान रादण मे मी कमी सन्वि 
की बात महीं सोची है और राम को परालित करने का विश्षात उत्तके 
मन मैं अम्त तक बना रहा है | कई स्थलों पर पेसा जान पड़ता है राषण 
शाम से मबमीत है और लंका में उनके प्रवेश पर काँप उठा है| दशर्जे 
आस्वात मैं कहा गया है कि राम के आगमन का ससाचार सुन कर 


सूमिका ३६ 


के बिना अधूरे रह जाते हैं| इस महाकाव्य में लक्ष्मण का चरित्र इस 
दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका है, पर वह राम की छाया के 
समान उनके साथ हैं | सबसे पहले लक्ष्मण का उल्लेख कवि उस स्थल 
पर करता है जब उसने राम की लकामियान की भावना से प्रेरित दृष्ठि/ 
का वर्णन किया है | 'राम की दृष्टि वानरराज सुग्रीव के कठोर वचक्षुस्थल 
पर वनमाला की तरह, पवनसुत हनूमान पर कीर्ति के समान, वानर सेना 
पर आज्ञा की भाँति तथा लक्ष्मण के मुख पर शोमा की तरह पड़ी' 
(१:४८) | वस्तुत यहाँ इस प्रकार लक्ष्मण' के वीर स्वभाव को अमभिव्यक्त 
किया गया है । कथा के विस्तार में लक्ष्मण अधिकतर मौन हैं ओर यह 
कुछ खटकता है । सागर दशन करके लक्ष्मण बिल्कुल विचलित नहीं 
होते | आगे चलकर युद्ध में राम के साथ लक्ष्मण भी नागपाश में मेघ- 
नाब द्वारा बॉघ दिये जाते हैं | नागपाश में बेधने के समय राम-लक्ष्मण 
के बाधित शौय का वर्णन साथ ही किया गया है --- 
ताण भ्रुअद्भपरिगआ दुक्‍्खपहुव्वन्तविश्रडभोगावेढा | 
जाग थिरणिक्रा मलअअ्रडुप्पएणचन्दणदुम व्व भुआ ॥१४:२५॥ 
राम मूच्छां से जागने के बाद लक्ष्मण को सन्नाहीन देख कर जिस 
प्रकार विहल हो उठते हैं उससे माई के प्रति उनके प्रेम का परिचय 
मिलता है । राम ने लक्ष्मण के सम्बन्ध में उस अवसर पर जो कुछ कहां 
है उससे भी उनके अप्रतिम शौय का परिचय मिलता है---'जिसके धनुष 
की प्रत्यचा के चढ़ने पर त्रिभ्वुवन सशय में पढ़ जाता था! (१४-४३) । 
लक्ष्मण द्वारा सेघनाद-बध के प्रसग का कवि ने खचना के रूप में 
उल्लेख भर कर दिया दै । अन्त मे लक्ष्मण राम से रावण-बध के लिये 
आज्ञा प्रास करने की प्राथना करते हुए उपस्थित किये गये हैं | लक्ष्मण 
राम से कहते हैं कि आप किसी महान शन्नु पर क्रोध करें, तुच्छ रावण 
पर क्रोध न करें! (१५५४) | सम्पूर्ण महाकावब्य में लक्ष्मण के उत्साह का 
एक यही क्षण कवि ने उपस्थित फिया है |: । 
सेतुबन्ध' में स॒ग्रीव का चरित्र महत्त्वपूणा है| कवि ने सुग्रीय को 


श्र सेशुबल्च 


मिरणों सिडासभष्ी ण भ्र से फुडमिठडिविरक्रशा विदविज्ञा ॥| 
१0७ १॥ 

मस्तक कट जाने पर भी रादणकी प्र कुटियों बड़ी की घड़ी फुपी 
हैं। दद राम पर बाझों की मीपस बर्षा करता है झौर राम के बाशों 
का तीला ठत्तर मी देता है | 

वश के परित्र में उदारता मी हे, भर वह गुश आदि रामायष 
मैं मी विद्यमान है। राजणा सीता का झपहरश करने के बाद भी उन 
पर बश प्रयोग नहीं करता | बह सीता को प्रठध्न किये बिना श्रपनाता 
मही 'नाइठा | बह बात दूसरी है कि सीता से झपनी बात स्वीकार कर 
वाने के क्षिए ठसने अनेक माजाबी ठपायों का झ्राभव शिग्रा | उसके 
इंदय में कोमशता भी है। बह अपने परिबार और परिजनों से स्गेश 
करता है ! बह पपने ठेनापतियों डी सृत्पु पर दु'ली दया रुझ होता है। 
इस्रजीत ठथा कृम्मढ़णा की सृत्पु पर बह रोगा है और विलाप करता है। 
मचपि बिमीपण में उसके साथ बिश्षासभात दिया है पर बह उस पर 
दया ही करता है! ठामने झा जाने पर भी रब ऋअपमे इत मार्ट पर 
घातक प्रह्र मद्वी करता !-- 

पासाबदिश्रम्सि जि से दिद्दीसओे पबथ्रसेस्थकअपरिबारे | 
दीशौ ति शोदहरो सि झ्र अमरिसरशसरिषद्ौ मि उज़हश सरो ॥९५४४४॥ 

सितुइस्पु' की एक विशेक्ता यह मी है कि इस महाकृम्प में मुख 
घरित्रों के अतिरिक्त अ्रम्प 'यरित्रों का भी समान मइत्त्व म्लि लका है। 
बस्तुतः पबरसेन मे झपने काम्प में कपा-बस्तु के दिद्भाठ को दप्टि में दा 
रखा दे | इसी कारण कपारमक योजना में ऋमेबाल छमी पार्भों का 
अरिभ्र झ्रपन झपने रपान पर सजीज रूप में प्रस्तुत क्रिया गया है। लश्मण 
मुप्रीष हनूमान प्ास्कपन्‍न्‌ विमीयश झाड़ि ऐसे भरिषर हैं जिनफ़ो कवि 
अपने भद्दाकाम्प हैँ स्वफित्प प्रदान कर सका है| गद्दी नहीं नल जैस 
भामाबण' के ध्रप्रयुप आगित्रों का कवि मे किचित स्पर्श मात्र में श्परिदति 
कर दिपा है। शर्मण राम-कबा क झयरिदाय थरिष ई ) यम जैसे लदमण 


भूमिका रे६ 


के बिना अधूरे रह जाते हैं। इस महाकाव्य में लक्ष्मण का चरित्र इस 
दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका है, पर वह राम की छाया के 
समान उनके साथ हैं | सबसे पहले लच्तमण का उल्लेख कवि उस स्थल 
पर करता है जब उसने राम की लकफामियान की भावना से प्रेरित दृष्ठि/ 
का वर्णन किया है । 'राम की दृष्टि वानरराज सुग्रीव के कठोर वच्तुस्थल 
पर वनमाला की तरदद, पवनसुत हनूमान पर कीर्ति के समान, वानर सेना 
पर आज्ञा की भॉति तथा लक्ष्मण के मुख पर शोमा की तरह पड़ी! 
(१४८) | वस्तुत यहाँ इस प्रकार लक्ष्मण के वीर स्वभाव को अमिव्यक्त 
किया गया है | कथा के विस्तार में लक्ष्मण अधिकतर मौन हें ओर यह 
कुछ खब्कता है। सागर दशन करके लक्ष्मण बिल्कुल विचलित नहीं 
होते | श्रागे चलकर युद्ध में राम के साथ लक्ष्मण मी नागपाश में मेघ- 
नाब द्वारा वॉध दिये जाते हैं | नागपाश में बैधघने के समय राम-लक्ष्मण 
के बाधित शौय का वन साथ ही किया गया है --- 
ताण मुअ्रद्भपरिगआ दुक्खपहुव्वन्तविग्रडमोगाविढा । 
जाआ थिरणिक्वम्मा मलअअड॒प्पण्णचन्दणदुम व्व भुआ ॥१४:२५॥ 
राम मूच्छा से जागने के बाद लक्ष्मण को सनाहीन देख कर जिम 
प्रकार विह्ल हो उठते हैं उससे माई के प्रति उनके प्रेम का परिचय 
मिलता है | राम ने लक्ष्मण के सम्बन्ध में उस अवसर पर जो कुछ कहा 
है उससे भी उनके अप्रतिम शौर्य का परिचय मिलता है--/जिसके बनुष्र 
की प्रत्यचा के चढ़ने पर त्रिभ्वुवन सशय में पड़ जाता था? (१४:४३) १ 
लक्ष्मण द्वारा मेघनाद-बध के प्रसग का कवि ने सूचना के रूप से 
उल्लेख भर कर दिया है। अन्त में लक्ष्मण राम से रावणु-वध के लिये 
आशा प्राप्त करने की प्रार्थना करते छुए उपस्थित किये गये हैं | लक्ष्मस 
राम से फहते हैं कि आप फ़िसी महान शन्नु पर क्रोध फरें, ठच्छ रावण 
पर क्रोध न करें! (१५"५४)। सम्पूर्ण मह्याकाव्य में लक्ष्मण के उत्साह का 
एक यही ज्ञण कवि ने उपस्थित किया है ॥ हर 
सितुबन्ध' में स॒ुपेव का चरित्र महत्त्वपूर्ण है। कवि ने सुग्रीव को 


ञ सेतुपस्थ 


छम्पूद्ं बानर सेना का सेनापति मान कर उनका घरित्र पस्दुत किया है। 
सुवीष कपिराज मी द परन्तु गश उसका महत्व सेनानी के रूप में अधिक 
है। सुप्रीब को राम ने बालि-बभ के आाद किप्किन्चा का राजा गतामा हैं| 
और सुम्रीब यम क॑ ठपकार को कमी महीं मूलठे, वह उससेउऋश होमे 
के लिए सदा जित्तित हैं| हतमान दारा सीता का समाचार मिल जाने 
पर राम लंकामिनान की इच्छा से बनुप को देखते हैं ठत समय सुपीज 
का हृंँस॒य अदला चुका सकते की माषना से उच्छषदित शो उठता 
है (१:४९) | इसी प्रकार रापशपथ क शाइ सुप्रीय अपने प्रत्मुपकार को 
तम्पब डुच्या बान सत्हुम्ट होते हैं /-- 


शिह्ष्रम्मि झ्र इहबधगे श्रासंम्स्तेय जराअ्रतश्यझालशम्मम्‌ | 
मुप्गीबेश वि दि पम्बुमध्मरस्ससाझरस्स ब धम्तो || १५:६९॥ 


सुप्रीव बानर सैस्ब के प्रघान सेनापति है | सेना दंचारान की मस्पेक 
आज्ञा राम छुप्रीज बारा ही प्रचारित कराये हैं। बद बढुत सफश सेनापति 
के कप में उपस्थित किने गये हैं। सु्रीब में झौजस्वी मापण देने की 
अपूर्य चमता है। उपमें श्रपने गल-पयक्रम को बहुत बढ़ा-बड़ा कर कहने 
की अप्ृत्ति मी है पर सेना को निराशा के घोणों में उत्तादित करमे के 
जिये भगह अद्दव उपयोगी सिद्ध हुई हे | तागर क बिराट गिस्तार को देख 
कर पानर-सेना नियश तया इतौस्साइ हो लाती है| इस अगसर पर 
बानरराज ने बहुत मदत्त्यपूदया साफ्य दिया है! बानर सेना के रम्मुल 
ऋतेक पत्ष रखकर सुप्रीष मे यह प्रमाग डाशना चाहा कि सागर-संकरण 
ठग युद्ध के भ्रतिरिक उतऊ सासमे वृूतरा मार्ग महीं है। फ़िर अपने 
पराक्षम के बश्चेन द्वारा बह धपनी सेना मैं अस्ममिरषात का संचार करत॑ 
हैं। परन्तु सुप्रीब के स्वमाष में झ्रहम्मत्यता पा जएइुगाजी मी हे। बह 
उत्वाड मै बात को बढ़ाकर कइते हैं गए प्रशृ्ि उसके स्वमाव में स्वत 
परिचित दोती हे | राम-शक्ष्मण के साग्रपाध मैं बैंप जाने के झषतर 
पर छुजव अपने उष्ठाइ को इन्हीं शम्दों मे न्यक्ष करते हैं :--- 
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इञ्च अज्ज चेश्र मए शिह्अम्मि दसाणणे णिआ किक्किन्धम | 
अशुमरिहिइह व मस्त दब्छिहि व जिश्नन्तराइव जणअसुआ ॥ 
१४:०७५॥। 
परन्तु प्रवरसेन ने इस प्रकार के भाषणों के बहुत उपयुक्त अवसर 
चुने हैं। सेना में जब निराशा और हतोत्साह फैला हो उस समय सेनापति 
के इस प्रकार के वचनों का बहुत प्रभाव पड़ सकता हे | 
इस महाकाव्य में हनूमान का चरित्र अत्यन्त गमीर, सयत और वीर 
चित्रित किया गया है। कथावस्तु में हनमान के आगमन से“गति आती 
है । इस पात्र के प्रति वानर सेना का आदर भाव होना स्वामाविक है। 
इनूमान ने अकेले सागर पार जाकर सीता का समाचार प्राप्त किया है। 
वानर सेना ने जब सागर को सामने फैला हुआ देखा तब उनका यह 
भाव अधिक स्पष्ट होकर व्यक्त हुआ है -- 
पेच्छुन्ताण समुद चडुलो वि अउव्वविम्दअरस्सत्यिमिओ । 
हरुमन्तम्मि णिवडियो समोरव बाणराण लोअणणिवहो ॥२ ४३॥ 
इसी प्रकार जाम्बवान्‌ का चरित्र एक अनुभवी गभीर व्यक्ति का है । 
सुप्रीव को जिन शब्दों में उन्होंने समझाया, उनसे स्पष्ट हो जाता है 
कि उनमें अनुभव की गहराई के साथ सन्ठुलन की शक्ति भी है। 
उन्होंने सुग्रीव को अ्रत्यत उत्साह से रोका है | इसी प्रकार वह राम को 
उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हैं | उनकी वाणी में शालीनता और 
मर्यादा का गौरव ध्वनित होता है | नल के चरित्र में मी उचित मर्यादा 
है । जब तक उससे सेतु-निर्माण के लिए. कहा नहीं जाता, वह अपनी 
शक्ति और कौशल के विपय में कुछ कहने में सकोच करता है | परन्तु 
आशा पाकर वह अपनी शक्ति का उद्घोप आत्मविश्वास भरे शब्दों में 
करता है -- 
त पेक्खसु महिविञ्नल महिवद्धम्मि व मह महोअ्रहििवद्ठे । 
घडिअ घडन्तमहिदरघडिअसुवेलमलन्तर सेउवहम्‌ ॥८ २१॥ 
सितुबन्ध' में विभीषण का चरित्र उज्ज्वल नहीं है । वह रावण के 


न 
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पास से शत्रुपद में वक्ता झाता है! गह ठीक है कि वह सत है और 
अन्याय के विपक्ष में है परस्वु उसके मन मैं शस्मामिकषापां अधिक प्रत्मय 
है। राम ने उसको इस इच्छा के माप्पम से ही अपना लिना है| मददी 
कारश है कि राबय की मृत्यु धर उसका रुदइन झौोर विशाप कषिम जान 
पड़ता है | यम के सम्मुख इसूसान मे बिमीपस क्रो प्रस्ुत किसा और 
राम में बिमीपण को सास्विक प्रकृति का कड्टा पर प्रशंसा की | पर इम 
जगह नहीं मूल सड़ते कि सिर पर अ्रमियेक के जल के साथ गिमीपण के 
नेज्ों में झ्रानम्दोह्लञास मी छा गया (४३४) | झागे इस बात को सम- 
मना मी सरल हो जाठा है। अत्यन्त पीड़ा और निराशा की स्पिति 
मे मी राम को विमीपझ के तम्बन्ध में यही दुःख है कि राषण की 
रारशक्ष्मी उसको नहीं मिश सकी )--- 
झाजद्धवन्पुवेर थ॑ मे प्र शिक्रा बिमीसछ यअसिरी | 
तुष्खेश एश पा महं शविद्विभवासवेऋणरसं श्श्रप्मम (शरण 
रु प्रकारतिमीयश के प्यरित्र की प्रमुख विशेषता पही कूगती है कि 
उससे दाभ्य प्रास करमे क॑ लिए ही राक्षस-कुल के प्रति बिश्वासपाय 
किया | उसमे भ्रगेक रहस्पों का उद्घायन करके राम करी सद्दामता की 
है ।गयपि विमीपण राजश-बण पर बिलाप करते हुए कहता है कि एम्हाय 
पच्च न ध्दण करमे बाला मैं शदि धार्मिक गिना णाऊँगा तौ झणार्मिक 
कौन गिना जामगा पर बह भ्रपने झाप पर किया गया स्पय प्यान पड़ता 
है 
“हेलुबस्थ! में प्रत्येक पात्र शजीब हैँ | उनका अपना स्यक्तितन हे । 
रामकथा के प्रसिद्ध आर प्रगलित पात्र हौकर मी ने समी प्रबस्सेन की 
उद्‌मावना के पात्र एक सीमा तक जान पड़त॑ हैं| जिस प्रकार कवि ने 
कपएमक प्म्नाओं की योजना मैं लफलता पास दी दे उसी प्रकार अरित्ों 
के निमाण में मी । 
महत्कास्पों मे कभोपकयन छा महत्त्व नाइक के शमान 
कथीपकथन नहीं शोता दे फिर मी कब्ियों मे “सका सुम्दर ममोग 
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तथा भाषशशैल्ली किया है। महाकाव्यों के चित्राकन तथा वर्णना के 
” अन्तर्गत कथोपकथन का प्रयोग आकषक बन जाता 
है। साथ ही पात्रों के चारितरिक विकास की दृष्टि से इसका प्रयोग आव- 
श्यक हो जाता है। अन्य प्रयोगों के समान महाकाव्यों के विकास काल 
में कथोपकथन का प्रयोग अधिक स्वाभाविक तथा सहज रूप मैं हुआ हे, 
परन्तु बाद के परमपरावादी महाऊफाव्यों में इसका प्रयोग रूढ़िग्रस्त होता 
गया है । चारित्रिक विकास के स्थान में इसका उद्देश्य चमत्क्ृत उक्तियाँ 
रह गया है । कालिदास के महाकाव्यों में वार्तालाप करा स्तर स्वाभाविक 
तथा मनोवैज्ञानिक है| कालिदास स्वय उच्चकोटि के नाव्ककार है, 
यही कारण है कि कथोपकथन का सुन्दर प्रयोग वे अपने महाकाव्यों मे 
भी कर सके हैं। कालिदास अपनी अन्तद्य प्टि से मानवीय जीवन की 
सू्म परिस्थितियों को समझ सकने में समर्थ हुए हैं और वार्तालाप में 
उनको सजीव भी कर सके हैं। 'सेतुबन्ध' महाकाव्य कथोपकथन तथा 
भाषण शैलियों की दृष्टि से कालिदास के अधिक निकट है । प्रवरसेन 
ने भी जीवन के अधिक सहज स्तर पर कथोपकथनों को प्रस्तुत किया 
है। अपनी गहन चित्राकन शैली के बीच में कवि ने वार्तालाप तथा 
भाषणों को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर दिया है, जिससे कथावस्तु में 
एकरसता नहीं आने पाई है और चरित्रों के निर्माण में पूरी सहायता 
मिली है। 
प्रवस्सेन भावात्मक परिस्थितियों के सफल कलाफार हैं, यह बात 
उनके कथोपकथनों से भी सिद्ध हो जाती है । कवि ने हनूमान के आने 
की परिस्थिति को लिया है, हनूमान राम से सीता का समाचार कह रहे 
हैं, पर राम पर प्रत्येक वात का भिन्न प्रभाव पड़ता है, इनमान ने 
कहा--मैंने देखा हे”, इस पर राम को विश्वास नहीं दुआ । हनूमान ने 
फिर बतलाया--सीता क्षीण शरीर हो गई हैं', यह जान कर राम ने 
अश्वु से गाकुलित दोकर गहरी सॉस ली | और जब हनूमान ने समाचार 
दिया--सीता ठ॒म्हारी चिन्ता करती हैं?, प्रश्न रोने लगे | तथा हनूसान के 


ण्ड प्रेतुचत्थ 


छूवना दी--'सीवा सकुशह् जीवित है, पह सुन कर यम से हनुमान का 
गावालिंगनत किया (१: ३८)। यहाँ शवूमान के प्रस्पेक बाक्प का राम 
पर मिन्न-मिन्न प्रकार का प्रमाद अमिम्प॑जित किग्रा गगा हे। इस 
संध्षित वार्ताज़ाप में कबि मे माभारमक परिस्मिति को प्रस्वक्ष कर दिया 
है। कान को गति देसे की दृष्टि स कवि में इस झ्रबसर पर प्रभिक 
करोपकंथन का झामर महीं लिया हे । 

सागर-तड पर एक विशेष परिस्थिति उत्पभ होती है | घागर के विरयट 
इस को दस कर सारा कपि-सैन्य हतोस्साह शेकर स्तम्प रह माता है । 
ऐसे भ्रबसर पर सेना के प्रघान नाजक सुप्रीब ५२ गम्मीर ठत्तरदामित्व 
आ पढ़ठा है । सारी सेना को उत्साहित करके कार्य में निरोझित करना 
है। प्रप्रीद ने इसी प्रयोजन से तीसरे भ्राश्यार में कम्दा मापय दिभा 
है। गस्द्ृ॒त' गह मापणा गहुव हो सफल है इसकी तकुशैली तबा ओज- 
स्थिता में गद्भुत अधिक अामइ और प्रमाव है | सुप्रीब बानर बीरों के 
शौर की प्रशंसा करक उनमें अत्मबिश्गात जगाना 'बाइते हैं यम की 
शक्ति का रमरण दिला कर उनफ़े मन से मम झौर सन्देह दूर करना चाहते 
हैं. हृदमान के बल पराक्रम का उल्‍्लेख कर उनको बर्तमान मन'स्विति 
के प्रति लक्षिजत करक॑ उत्साहित करने का प्रसश्म करते हैं काये ठस्पादन 
से प्रात होगे दादो पश का उल्टेलख करके उनको श्ाकर्षित करना चाइते 
हैं तथा बापठ शोर चामे की जरया की माबना उनके मन मैं जगाने का 
उपक्म करते हैं। इस प्रकार बानर सैनिकों के मनौमार्थों को पूलेता 
अस्त करके शुपीय उनको का में खूगाना चाहते हैं झौर यही भेप्ठ 
बगतुता की मूल प्रेरणा दसी हे। सुप्रीष कशत हैं-- एस कुम्साप्य श्रौर 
गरुद्द कार्य की राम ने पहले दृश्य रूपी ठुसा पर तोशा श्र दिए हुम 
बानर बीरों पर छोड़ा है। इस प्रकार एक ओर सुम्रीष राम के सामप्णे 
का प्रकट करते हैं ग्यौर वूसरी झोर-- दे वानर गीरो, प्रस्दुष कार्यमार 
हुम्दाय ही है! कई कर उनकी बीरता की प्रशंसा मी करदे हैं। वे कानर 
बीरों की इस बात का स्मरण भी दिलाठे हैं कि राम ठुम्दाय ठपकार 
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करनेवाले हैं | वीर पुरुषों के चरित्र की व्याख्या करते हुए सुग्रीव सैनिकों 
को जैसे चुनौती देते हैँ .-- 

सीहा सहन्ति बन्ध उक्खलअदाठढा चिर घरेन्ति बिस॒हरा | 

शु उण जिश्नन्ति पडिहा अक्खसिडिअववसित्रा खण पि समत्था ॥ 


३.२२॥ 
सुग्रीव ने वानर वीरों से घर वापस लौट जाने की लज्जा को विशेष 


व्यंजना के साथ कहा है--'बिना कार्य सम्पादित किये वापस लौटे आप 
लोग दर्पण के समान निर्मल, अपनी पत्नियों के मुख पर प्रतिबिम्बत 
विपाद को किस प्रकार सहन करेंगे ?' इस तक में गहरी मार्मिकता हे, 
मागे हुए, योद्धा की पत्नी उसका स्वागत नहीं कर सकेगीशऔर इस प्रकार 
की प्राणरक्षा से क्या लाभ १ फिर सुग्रीव सेना को यह मी विश्वास दिलाते 
हैं कि सागर दुस्तर नहीं हैं, वरन्‌ वीर के लिए लज्जा का लॉधना ही 
अधिक कठिन है| इस प्रकार अनेक तकों से वह वानर सेना के मय 
को दूर करना चाहता है और उसमें श्रात्मविश्वास जगाना चाहता 
है (३-३०)। परन्तु जब इस पर भी सेना का सम्मोह भग नहीं हुआ, 
तब सुग्रीव ने गर्वोक्ति के साथ श्रात्म-शक्ति का कथन प्रारम्म किया। 
यह अन्तिम उपाय है जिससे वह समस्त सेना में उत्साह भर सका है | 
प्रास्म्म बह भत्सना से करता है -- 
इश् अ्रत्थिरसामत्थे अण्णुस्स वि परिश्रणम्मि को आसच्लो | 
तत्थ विणाम दहमुद्दो तस्स ठिआओ एस पडिहडो मज्क भुओ ॥ 
३ भरा 
उसका भाव है कि तुम्हारे जैसे परिजनों का भरोसा करके कोई सेना- 
पति विजय प्राप्त नहीं कर सकता | श्रागे वह वानर सेना की स्थिति पर 
त्तीखा व्यग करता है---जहाँ प्राण-सशय की स्थिति में भयवश लोग 
एक दूसरे से चिपके हुए. हैं, कोन किसका सहायक हो सकता है ” फिर 
अपने ऊपर भरोसा करने की वात कहता है। अपने पराक्रम के कथन में 
अत्युक्तिपूण गवोंक्ति है, पर परिस्थिति को देखते हुए; यह अ्रस्वामाविक 
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नहीं जान पढ़ती-- हे बानर बीरो किंकतम्पजिमूड़ न हो [ मेरे रोपभुझछ 
चरणों से धयाकान्त एस्बीवल्ल शिधर नत द्वागा उपर समुद्र फैल सागगा 
(६:३१ ६३) | इस प्रकार की आत्मरलाषा में बानर सैन्य को उत्साहित 
करके कार्ज में नियोजित करने का प्रगत्न छिपा हुआ हे । 

झुप्रीय की औजस्वी तथा दर्पपूर्श बाणी से नियरा तगा हतात्ताहित 
बानर सैन्य में उस्साहइ भर आत्मविश्वास का जागरण तो हुभा पर 
सागर-संतरश का गइ कोई उपाग नहीं बा | ऐसी स्थिति में जाम्बवान्‌ 
गम्मीर तथा संगत बाली मैं बास्तविक स्थिति पर विचार करते हैं भौर 
सुप्रीब को सममपते हैं| जाम्बबान्‌ के कपन में मिशरों की प्रौदता भौर 
अगुमबजस्प ग्रम्मीरता परिलक्चित शोती है| पहले जाम्बबान्‌ झपने को 
अमोदृद्ध सिर करते हैं, पर साथ दी उनमें अपनी बात को श्रपिक बश 
अदामन करने बाली ममता मी है !- 

धीर॑ इरइ विसाझो विद्या छोम्बदामश् अ्यह्लो शक्णम | 

एफ्कन्तगड्टिअयफलो कि सीसठ ज॑ ठजेश बप्मपरिशामी ॥४२१॥ 

एकपची मिझग्वुद्धिबाके बुद़ाप के पास कहने का बचा हो क्‍या है' 
इतना कइ कर भी बह अपनी मात को आस्तरिक विश्वास के साथ स्पा 
पिठ मी करते हैं---“जराबस्था के कार परिपक्व तथा भ्रमुभूत हान गाशे 
मेरे बच्नों का भ्रनादर म कीजिए, मेरे बच्नन झपसिदान्त की स्वाध्जा 
करके मी स्पबस्पित झम बाते हैं? (४२४) | इस प्रकार ऋपमे कथन की 
सापकठा की स्पापना करने के बाद लाम्मदान्‌ ने सुप्रीब को गर्मोक्ति का 
प्रत्याक््यान किया झौर उसको कार्य-सिद्धि क॑ शिपे अऋमुपयुक्त सिद्ध किगा। 
अत्वन्त धुइम हग स॑ उन्होंने सतक किया है---'दे बानरपति, राम का 
प्रिय काम है इस मा से राषशबघ की इच्छा करते शुए दम उसके 
लिए, स्वय॑ शीमता करनेबाशे श्पुपति का कहीं अ्रप्रिन तो नहीं करना 
ध्याइते (४४१६) | सुप्रीष कौ इस प्रकार सममर कर चाम्बबान्‌ ने राम 
को काय के क्षिए मागे निकाजने की प्रेरणा दी है | यम के उत्तर मैं 
छनके घअरित्र क झनुकूल संयम है प॑ कार्य की पुरी सुभीब पर ही हब 
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लम्बित मानते हैं, पर साथ ही ऋज्ञपति के वचनों का भी उचित समा- 
दर करते हैं । 

राम-बाण से व्याकुल होकर सागर ने जो राम से कहा है उसमें सयम 
और तर का अद्भुत सयोग हुआ है | वह सबसे पहले राम के उपकार 
का स्मरण करता है, और कहता है कि तुमने गौरव प्रदान जिया हे, 
स्थिर वैय्य॑ का सग्रह किया है, मैं तुम्हारी आशा न मान कर वुम्हारा 
अप्रिय कैसे करू गा! (६ १०) | फिर वह अपने प्रति किये गये अन्याय 
का स्मरण दिलाता है---हे राम, सदा मुझे ही विमर्दित किया गया 
है । मधु देत्य के नाश के लिए. निरन्तर सचरणशील गति से और एशथ्वी 
के उद्धार के समय दाढ़ों के आघात से में ही पीड़ित किया गया हूँ? 
(६.१३) । आगे वह यह भी कहता है कि घैय मेरा स्वभाव है और इस 
समय उसी से यह अ्रप्रिय कार्य हुआ | यह कितना अ्रच्छा तक दै १ 
अपनी रक्ा के लिये वह और अधिक सगत तक देता है -- 

अपरिध्विअ्रमूलग्॒ल जत्तो गम्मइ तहिं दलन्तमहि अलम। 

ण्‌ हु सलिलणिब्भर चित्र खबिए, वि ममम्मि दुग्गम पाआालम्‌ ॥ 

६,१६॥)॥ 

पानी के सूख जाने पर भी सागर सतरणशील नहीं हो सकता, उसको 
सेतु द्वारा अधिक सुगमता से पार किया जा सकता है। 

वानर सेना असख्य पव॑तों को सागर में डाल चुकी, पर सागर पर 
सेतु बनता नहीं दिखाई दिया | तब वानर पति ने चिन्ता प्रकट की, राम 
के क्रुद्ध हो जाने की समावना की ओर सकेत किया। सुग्रीव सागर द्वारा 
सेतु प्रदान न किये जाने पर क्षुब्ध जान पड़ते हैं, इसी कारण राम के 
वाणों का उल्लेख करते हँ---'सागर के पाताल रूपी शरीर में गहराई से 
घँसे हुए और उबलते हुए जल से आहत होकर शब्दायमान तथा मन्द 
शिखावाले राम के बाण अब भी धूमायित हो रहे हैं? (८ १६) | सुग्रीव 
द्वारा प्रस्तावित होने पर नल ने सेतु-निर्माण सम्बन्धी अपने कौशल को 
बड़े शालीन ढग से स्वीकार किया । उसकी वाणी में आ्रात्मविश्वास 


नस 
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है-.महासमुद्ध के ऊपर सुगेख और मलम के बीच पत्रतों को जौड़ 
चोड़ कर भेरे बारा बनाने सेदु-पथ को झाप सब देखें! (८०२१)। श्रागे 
उसकी दासी में बीर दर्प तपा झत्युक्ति का अंश झणिक झा गया है। 
इस झआेश भें वह मंघों के ऊपर वानसों के संचरश गोम्म सेतु-पय बनामे 
की बात कह लाता है पर प्रस्त में उसक़ी बा्यी में स॑मम पुनः भा 
जाता है और सेतु निर्माय की बास्तविक प्रक्रिया का निर्देश देता है !-- 
ते मह भग्गा रूम्या विरशश जहारशिश्रोभमुक्कमहिहय ! 
अरशुगाभ्रदिहृदासं श्रश्यहोन्ठमुइकम्बर्श सेटबहम (:०२६॥ 
उमारदइएं झ्राशभात में राषय्य के मन का तझ-बितक दिपा गजा है, 
जिसमें उसके मन की स्वामाषिक स्थिति है | काम-पीड़ा से उद्डचित 
होकर बह समीप आय॑ हुए, बानर सैस्न पर कुपित होता है क्योंकि उसकी 
इसका में बाबा ठपस्यित होने का सीषा काररू गही लान पड़ता दे | बह 
सौचता है--'पति के बिर्‌इ में मी भ्रतिकूश रइमेदाली सीता मरा पति 
डी उपत्यिति मैं मेरी झोर आकर्यित होगी' (११:२९) | बह गिचार तक 
संगत है | प्रस्त में गह शार कर सीता के स॑मुसख्त राम क॑ माजा शीश को 
उपस्थित करने की बात सांचता है! गइ रातों को अस्मस्ध संबित प्राशा 
देवा है। झ्रागे इसी ऋश्वास में सीता का विश्ञाप है। राम के मात्रा 
शीश को देख कर पहले सौता मूर्प्ित हो जाठो हैं, बाद में उनको 
देश श्राता है तो थे अत्वस्त कश्श गिलाप करती हैं! सौता का इृद्य 
घेदना से श्रमिमूत हो गया है | वे ठोचती हैं कि इसवु'ल का भ्रारम्म 
ही मर्यकर है, झ्रस्त होना तो भ्स्प्व कठिन है (११७५) | उनको 
दिगत लीबन की धुपि झआठी ह--घर के निकशने के समय से ही 
आारम्म सजा ध्भु प्रषाह से ऊप्श अपमे दृदय क॑ तुश्श को सांचा 
भा शुम्हारे दृएग सं शांत करूँगी, पर अब किसके शहारे टसे शांत 
करूँ? (१११ ७७) । उनको सबसे झ्रधिक स्लानि यही है कि ऐसी 
ल्पिसि मैं सी बे लीबित हैं क्योंकि उसको विश्वास है कि ठुम्दारा म्शिम 
हो छाता गदि इस अीबन का इन्त हो जाता' (११:८ ) | ठमक मसल 


भूमिका है: 
में भर््तना का भाव है कि 'स्त्री-स्वभाव को त्याग देनेवाली मुझ जैसी की 
कोई बात भी नहीं करेगा? (११ . ८४) । इस विलाप में स्लीजन सुलभ 
कोमल सवेदना के चरित्र के अनुरूप गरिमा भी है। त्रिजटा ने सीता को 
सममने में तक तथा गहरी सहानुमूति का आश्रय लिया है। उसने 
प्रास्म्भ में ही स्त्री मात्र के भीरु स्वभाव का उल्लेख करके अपनी बात 
के लिये आधार प्रस्तुत किया है '-- 


अवरिगलिशो विसाओ अखणिडिआ मुद्धआ ण प्रेच्छुद पेम्मम्‌ । 
मृढो जुबइसहाओ तिमिराहि वि दिणुअरस्स चिन्तेइ भश्रम | 
१५प्यण। 

आगे त्रिजटा राम के असाधारणत्व का उल्लेख करती है, प्रमद- 
वन के श्रीविह्दीन होने का निर्देश करती है तथा शिव द्वारा भी जिसके 
कण्ठब्छेद की कल्पना नहीं की जाती है, इस प्रकार के उल्लेखों द्वारा 
सीता को विश्वास दिलाना चाहती है । वह राक्षसों की माया का उद्‌- 
घाटन भी करतो है । परन्तु उसका सबसे प्रबल तक है कि यह तो राम 
के प्रति त॒म्हारा अनादर माव है? (११ ६६) और इससे वह सीता के 
मन को जीतना चाहती है | सीता की मन स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 
तक समझ सके, वह पुन उसी प्रकार का विलाप करती है | उसके मन 
में निरशाशा-जन्य मरण की प्रबल आकाजक्षा जाग्रत हुई है--दे नाथ, 
मैंने राक्षसणह का निवास सहन किया और श्रापका इस प्रकार का अन्त 
भी देखा, फिर भी निन्दा से घु्ुआता हुआ मेरा हृदय प्रज्वलित नहीं 
हो रहा है! (११ १०४) । जब सीता ने सरण का अन्तिम निश्चय 
कर लिया, उस समय त्रिजटा ने बडे ही मार्मिक और मानवीय तक का 
आश्रय लिया --- 

जाणइ सिशेह भशणिश्य मा रग्नमणिअ्रि त्ति मे जुउच्छुसु वश्अणम्‌ | 

उजाणम्मि वण॒म्मि ग्रज सुरहि त लआण गेहइ कुसुमम || 


११ ११६॥ 
च्ा 
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उसका कहना है कि राउसी होने के कारस उसकी झगदहेशना नहीं 
की जानी चाहिए; इस तर्क मैं जिजटा की ब्वथा और उसका प्रमन 
दोनों ही झन्तर्मिदित हैं | व झपने झात्मगौरव की बाव भी कहती हे-- 
“यदि बेसा होता ता बजा साभारण जन के समान जीवित रहमे फे किये 
आरबासन देना मेरे किये उचित होता (११:१९१)। उसके मन का 
आत्मगौरव का मह मात तब और मी स्पप्ट हो जाता है जब बह कहठी 
है फकि--मैं भ्रापफे कारय इतनी डुश्ली नहीं हैं, सितना राम के जीमित 
रइव॑ लञ्ा त्पाग कर इस सुष्ण कागे को करत हुए राबश के फ्लट्ट सब 
माष छ विपन मैं चिस्तित है? (११ १२७) | पर इस सब के साथ ही 
दे यह प्रयस्त तो हे ही कि किसी प्रकार बह सीता को झारबासन 
सके । 
नाग-पाश अस्पन मैं राम ऋ बचनों में निराशा अझ्पिक है | पे स्थिति 
से भ्रत्यधिक प्रमाणित हैं| यही कारय है कि उनके अचनों मैं साम्प- 
बाद है--'ससार मैं ऐसा कोई प्राशी नहीं बिसफ्रे पास संसार का परिशाम 
उपस्थित न हांता हो (१४ ४४) | इस भ्रद्सर पर उनके मन मेँ सबके 
उपकारों का प्यान है। पे इस सीमा तक निराश हैं कि सुप्रीष को सेना 
सह्िद सेतु-मार्ग से बापस जामे को कहते हैं और सीता क॑ विपय मेँ विश्कुश 
मिरपेद्ध हो गये हैं। इस अबसर पर पुना सुप्रीव की बीर-शर्प की बाशी 
समगानुकृण हे ! इनके कपनापकपनों के ध्रतिरिक्त कुझ संदित उल्लेख 
और मी ईं जो परिस्थिति श्रौर मनोमानों के भ्रमुझूल हैं । शदमशण राम से 
राबश से मुझ करने की ऋाशा मॉगत ई इस पर राम झपने सहज माय 
को स्यक्त करते ईं--.अझराप लोगों के पराक्रम से मैं परिश्ित हूँ, पर राषण 
का बण बिना स्वर्य किये क्या मइ बाह मारस्वक्म नहीं हो जायगा 
(१४. ६ )। णम की वाणी में जैसे बाबना-माष हो +-- 
कुम्मस्त पहत्यस्स अ दूसर शिहसेय इन्दइस्स आम समरे। 
जुछकश्ठ मुहबदिह केसरिशों भद्गगआं ब मा हरइ महम्‌ ॥(४४६१॥ 
शाबश्च के प्रति प्रतिशौष की भाषना इस कंषन मेँ स्पष्य ध्यजित 
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है | अन्त में विभीपण के विलाप से उसके मन की ग्लानि है| वह 
अपने भाई के पक्ष को छोड़कर आया है ओर यह बात उसके मन को 
अन्त में पीड़ा अवश्य पहुँचाती है--6ुम्हारा पक्ष न ग्रहण करने वाला 
मैं यदि धार्मिकों में प्रमुख गिना जाऊँगा तो भला अधार्मिकों में प्रमुख 
कौन गिना जायगा ? (१५ . ८८) | यद्यपि विभीषण के चरित्र के साथ 
उसका यह कथन व्यग्य के समान ही अधिक जान पड़ता है। 
मानवीय मनोमभावों के चित्रण की दृष्टि से कालिदास 
भावात्मक परि- के समकक्ष यदि फोई दूसरा कवि पहुँच सका है तो 
स्थितियाँ तथा प्रवरसेन ही । रस के श्रन्तगत विभाव, अनुभाव तथा 
सनोभावों की सरुचारियों आदि के वणन की बात दूसरी है | इस 
अभिव्यक्ति. प्रकार के बणनों में अन्य कवियों ने सूक्षमहष्टि का 
परिचय दिया है । पर मानवीय जीवन के सहज तथा 
स्वाभाविक स्तर पर भावात्मक परिस्थितियों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति 
ओर उसका निवाह बिल्कुल भिन्न बात है। इस क्षेत्र में कालिदास 
सस्कृत के कवियों में अद्वितीय हैं | पर अन्तद्व प्थि तथा संवेदनशीलता 
की दृष्टि से प्राकृत कवि प्रवरसेन कालिदास के निकट पहुँच जाते हैं । 
श्रागे के कवियों में मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों तथा सूक्ष्म मनोभावों के 
चित्रण के स्थान पर खूपात्मक स्थितियों तथा अनुभावों का चित्रमय 
वन मिलता है । परन्तु प्रवरसेन ने मनुष्य के सन के नानाविध भावों 
को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयत्त किया है। और इस 
प्रकार के चित्रणों में भावों के सक्षम छायातपों (६४४१८५) को कवि उतार 
सका है। 
प्रवस्सेन ने अनेक स्थलों पर भावों को व्यक्ति के बाह्य रूपाकार में 
अभिव्यक्त किया दै । मनुष्य के आन्तरिक मावों की ह छाया उसके मुखादि 
पर प्रतिघणित हो जाती हे । कवि इस प्रकार के चित्रण में पूर्ण सफलता 
प्राप्त कर सका है---इन्मान के जाने के बहुत समय बीत जाने पर सीता- 
मिलन के आशा-सज्न के अदृश्य होने के कारण अश्रुप्रवाह्द के रक जाने 
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पर मा उनके मुख्य पर झुवन का समाज घना था! (१: ३४) | इस चित्र 
राम के मन की निराशा पीड़ा केश तथा निरपायता मकठ हो जाती 
है! भ्रागे इसी पक्रार राम क झश़ान्तरिक कोष को कि ने मंगिमा मैं 
ध्वंजित किया है :-- 

शाइस"लं पि तो से शइस॒इणिन्ताबिझम्ममाणामरिसम्‌ | 

जाझ्न॑ दुफ्लासाझ फजरदाअन्दरपिमश्डल विश्न वश्रशम्‌ |१:४१॥ 

सुप्रीच के झोगस्वी मापण के बाद णाम्बबान्‌ की गम्मीर दषा 
विचारशीस मुद्रा का श्रंकन कवि ने करिपा हे--'मिकट्बर्ती छीटे रबेत 
मेपलएठ से शिप्तक्ती ओोषधि की प्रमा कुछ्ठ सिप्र सी दो गई है ऐसे 
पर्रत के तमान जाम्बबान्‌ क्री रप्टि बुढ़ापे क॑ कारण मुक्ो हुई मौंहों से 
अगरूद हुए! (४ । १७) | इस चित्रण में जाम्दवान्‌ के ब्यक्तित्व क ताथ 
उनका उस घश का ध्राम्तरिक मांव मी स्पछ इुआ। थे समम रहे ई 
कि कब साहसपूर्श बजनों से यह दुष्कर कार्य सम्पस्त नहीं पे सक्या। 
प्रधलित ध्रनुमातरों फ माप्दम से मनामात्रों की स्प॑जमा में मी कवि तफ्श 
इुआ है +-- 

अइ जगिप्रमिउश्मिए जाप्म॑ परुदत्तनतिभलोधशणजुभसम | 

अमरिसमिइश्शकम्म॑ सिदिशजडामाग्ज॑धय ठस्स मुह ॥४१४॥॥ 

गाम की बकर श्र कृटिपों से कमिस्त हंकर ढीलौपड़ गई जमपभों 
से उनका कप प्रस्कख ६ जाता हे। पानरों क अपक परिभ्रम के बाई 
मी क्षय शागर पर संतु न सन राठ्ा ठप सुप्रीश म॑ मश से सेतरचना के 
लिए, कइ्टा श्रोर ठत शमप उन्हांग तिरछे करक प्रापत रूप से रिबित पाये 
हाय पर प्रपनी टृषदी का सार झारापित कर रपा हे शिसस उनकू 
मत का सात शाप्ट हो गया है। बह सुपीद क सन का दताशा, 
जिन्‍ता शया प्यपता झाहि स्यक्त को गई दे (८: १३) | न क कपन के 
खमप डा म॑गिसा में उसक मन की सावरियति परिशक्धित इशी है :-- 

तो प्ाभइवाहि कुर्ट विएयायासट पशिशशस्वप्ताजा । 

अपप्चरासंमसस्णरपिएदणमधरदिस्लाप्रदों मशर दत्ता ।प्यप्य 
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नल में आत्मविश्वास, उद्दिग्गता तथा आदर का भाव एक साथ 
अस्तुत किया गया है| 
पसेतुबन्ध' में न केत्ल मनोमावों को चरित्रों की बाह्य मुद्गाओं में 
प्रत्यक्ष किया गया है, वरन्‌ मानसिक भाव-स्थितियों का सूक्म चित्रण 
यत्र-तत्र किया गया है। इस क्षेत्र में कवि ने अपनी हम अन्तद ष्टि के 
साथ सवेदनशीलता का परिचय भी दिया है। 'राघव द्वारा किये गये 
उपकार का बदला चुकाने का आकाज्षी सुग्रीव का हृदय उच्छुवासित 
हो उठा क्योंकि हनूमान द्वारा सीता का समाचार मिल जाने पर कार्य की 
दिशा निश्चित हो गई है” ( १४६ ) | इसी अवसर पर राम के हृदय 
में लकामियान की भावना स्थिर हुई है -- 
चिन्तिश्चवलद्धत्थ वित्र भुमआाविक्खेवसूइआम रिसरसम्‌ | 
गमरा राहवहिआए रक्खसजीविअहर विस व णिहित्तम्‌ ॥१ ४७) 
इसमें कवि ने रौद भाव, आत्मविश्वास तथा राक्षुस कुल के नाश 
की समावना को एक साथ उपस्थित किया है। सागर दशन के अवसर 
पर सुग्रीव के उत्साह को स्वाभाविक रूप में प्रकट किया गया है---'हुग्रीव 
का वक्ष प्रदेश उन्नत तथा दीघ हो गया है और उन्होंने आधी छुलॉग 
भरकर भी अपने शरीर को रोक लिया है! (२ ४० ) | इस प्रसग में 
चानरों के विस्मय, आश्चयं तथा कौतूहल को कौशल के साथ चित्रित 
किया गया दहे। सागर को देख कर वानर वीरों को अपूब विस्मय है पर 
उसकी पार करनेवाले हनूमान के प्रति उनके मन में गौरव की भावना 
जाग्मत होती है --- 
पेच्छुन्ताण समुद्द चडलो वि अडव्बविम्हअरसत्थिमिओ | 
हसुमन्तम्मि खिवडियो सगोरव॑ वाणराण लोग्रणणिवहो ॥ 
२ ४३॥ 
पवन-सुत को देख कर दन वानर वीरों के मोहतम से अ्रधकारित 
छूदय में उत्साह भी जाम्त होता है! ( २४४ )। भावों की विपम 


स्थिति को प्रवस्सेन स्वामाविकफ रूप से चित्रित करने में समर्थ हैं-- 
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'सागर का देश कर उसप्र पियाद स स्पादल डिसका मार शौट 
पाम॑ का शनुराग नप्य दा गया है ठया पलायन झ भाग से सौथ ऋामे 
हैं सह झिनफ ऐसे घीर बानर किसी-द्रिसी प्रकार अपने झरार को टॉद्रत 
ईंपा रइ ९ ( २-४६ ) | इस एणन में बानरों रू मन फ्री स्पादेशया, 
डिपाइ नियणशा पग्राशा श्रारि प्रो एक साथ प्रस्तुग किपा गया है । यम 
फे सागर पार उतरने र समाघार का पाकर हांता % मन फो स्थिति मी 
इसी प्रकार हे उपमें फई भार उठते ईं--निकट मसपिष्य मैं सुर 
कारण शीता प्रस्पमनरक हैं राम ८ बाहुओं ऋ पराकम क परिचय से 
उनके मन का संताप शान्त हो गया दे यथा यवय की कराना से 
सिन्तित और स्पादुल इाती है ( ११:४६ ) | शाम लंड में झा गय ई 
ओर धुझ का निगाय शीम ही शा जामगा, इस सम्मासना से सीता फू मन 
में अनेफ साद उठ रद ईं | परस्तु राम उनझ निकट आ गय ई शत 
कर्पना से सीता फ दृश्य मैं प्रेम की कई मन'स्थितियाँ मी उसभ्ष होती 
+-- 

धमुह्दालीअशबिडिश॑ विडिप्रणिमिल्शपिभ्रदंसणुमु प्रद्दिप् प्रम्‌। 

ऋषूप्रदिभ्रठ्मिल्‍्शे टम्मिएशौसरिप्रपश्मुदकिशिम्मत्तिम्‌ | 

१११४ ॥ 

प्रसम्तु श॑स्कृत महाकास्पों की जिठ परस्पर में 'सेदुगन्प' झाता हे उसमें 
जिबाकन की प्रवृत्ति जिशेप रुप से पाई चाती हे | इस कारण माजा- 
ध्यक परित्मितियों मी इन काम्पों से हएकार झयनवा यढनास्सक परिस्थिति 
का अंश बन जाती हैं | गणना के कौरदर्ग के सम्मुख माष-स्थंशमा का 
भदृत्त्य कम हो गया है। 

माबारमक परिस्थितियों को अभिम्पक्त करमे की एक शैली सिटुबंब' 
में पह भी है ड़ि पात्रों की दिमिस्र क्रियरमक रिजितियों मैं उनकी स्यखिय 
किया गया है | बास्तव में बे विमिप्त स्पितिगों अरगुमाद के स्स ही हैं। 
परन्तु टनका महत्व महाकाम्मों में इस कारश सी विशेष है कि इनके 
आप्पम से कबि मा्ों को चिज्रमग झाघार प्रदान करने में सफझू हो सका 
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है | हनूमान से मणि अपने हाथ में लेकर राम ने अपनी ग्रजलि में आई 
हुई उस मणि को अपने नयनों से इस प्रकार देखा जैसे पी रहें हों और 
सीता का समाचार पूछ रहे हों! (१ * ४०)। इस स्थिति के चित्रण से रास 
के कितने गहरे मनोभाव को कवि' प्रस्तुत कर सका है आगे राम के 
अपने धनुष पर दृष्टिपात करने की स्थिति को भी कवि ने भाव-व्यजना 
के साथ चित्रित किया है --- 

तो से चिरमज्मत्ये कुविश्रकअन्तभुमझालआपापडिरूए | 

दिद्दो दिद्वत्थामे कज्जघुव्य शिक्रए, वशुम्मि णिसएणा ||१ ४४)| 

राम ने इस प्रकार धनुष को देखा जैसे बह उनके काय की घुरी हो 
अर्थात्‌ उनके आत्म-विश्वास तथा आशा को ध्वनित किया गया है । 
सागर को देखकर 'राम ने उसकी अ्रगाघता की इयत्ता को अपने नेत्रों से 
तौल लिया! (२ * ३७) | इस प्रकार कवि ने सागर के व्यापक और गहन 
प्रभाव का सुन्दर वर्णन किया है | लक्ष्मण द्वारा सागर-द्शन का प्रभाव 
किस प्रकार ग्रहण किया गया, इसका कवि ने सूक्ष्म मनोभाव को व्यजित 
करते हुए. चित्रण किया है--- 'जलराशि पर किंचित दृष्टि-निन्षेप कर 
तथा हँसते हुए वानरराज सुग्रीव से सलाप करते हुए; लक्ष्मण ने समुद्र 
के देख लेने पर भी पहले (जब नहीं देखा था) के समान ही घैय को 
नहीं छोड़ा' (२; २६) । लक्ष्मण अपने स्वभाव के अ्रनुकूल सागर के विराट 
स्वरूप को देख कर भी श्रविचलित हैं और उनमें आत्मविश्वास है, पर 
उनकी प्रत्यक्ष उपेक्षा में भी अदृश्य चिन्ता व्यजित है | इसी श्रवसर पर 


वानरों की स्थिति का वर्णन है जिसमें अनुभावों की क्रियास्थिति में उनके 
मनोभाव प्रतिफलित हो जाते हैं --- 


साअ्ररदसणहित्या अक्खित्तोसरिश्रवेवमाणसरीरा | 
सहसा लिद्दिग्र्व ठिआ रणिप्पन्द्णिराग॒लोश्रणा कदरणिवहा || २४४२॥ 
जञास, आतक, मय तथा स्तन्धता आदि का सफल. अकन हुआ है | 
परिस्थित विशेष में किसी चरित्र को क्रिया-स्थिति के साथ इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है कि उस क्षुण का उसका मनोभाव स्पष्ट हो गया 


बर सेटुबन्य 


है। सुत्रीव के अमिमापश का बिमिम्त वत्तर-जीरों पर जे प्रमाव पड़ा है। 
उसका कि ने सजीव वदान किया है। समस्द वानर सेना किकतम्न 

बिमूद और इत्यम थी पर सुप्रीय्र क॑ इपंपूं बश्वनों को सुन कर उसमें 
उत्साह का सचार दाता हे | श्सी उत्साइ की अ्रमिम्पक्ि ग्रने बानर 

बीरों में मिन्‍न प्रकार से हुई है परन्द्ठ उनकी क्रियाओं से प्रनेक सूइरम 
साष भी साय-साथ स्पंजित हुए हैं| ऋषम ने उत्साह के झाबेश में झपने 
जानें हाण के कन्‍्बे पर रस हुए पवत-थरद्भ को ज्वस्त कर दिया। नील 
शान्तरिक हर से रौमाचित झपने पद को बार-जार पोंख रहे हैं कौर इस 
प्रकार उसके मन मैं भ्रामिमृत शंती हुई संकल्प की भावना मी स्न्‍क्त 
हुई है! मैन्द ने दोनों मुजाझ्ा से घरदन इच को जीर ले भर म्येर दिया 

जिससे उसका श्ापेशारमक उल्लास स्पक्त ई)ता हे। शरम क्ॉप की 
बिगशउा में अपने शरीर को खुणला रहा हे (४३१३) ! दस प्रधंग 
में मार्षा की *स प्रकार की धक्म स्पेजना क साथ पात्रों के बरित्र सी ब्यक 
जुए हैं। सप्रीव का अपने वरनां के म्रसाग को देख कर आरमसन्‍्दोप 
प्रकट करना स्वासाबिक है !-- 


शिम्मस्किओ्रोभ्नहिरब॑ फुडिधाइरशिम्वडन्तदाठादीरस । 
हसइ कटदप्पसमिभरौसबिरज्ज न्दझ्ोभणों सुस्गीबा [४7 १४॥ 


बशने श्राशवास क॑ ग्मन्ताठ संमौग-बझन में तया ध्यारदव॑ में रब 
की बिरह म्पया मैं परम्परागत भनुमातरों का विस्तार है जिनमें झनेक मार्गों 
को प्रकट करनेबाशी क्रिगास्पितियों भा जाती हैं। 'प्रितमों क दर्शन 
से भात उठा यृववियों का समूह बिमृद इुआ बालों का स्पर्श काता है 
कड़ों को सिसकाता हे बालों को बधास्थान करता दे श्रौर सखी-जर्नों 
पे स्पर्य की जातबीत करता ई (१ :७ ) [इस बसेन में उहलात, 
जिमुग्बता दश्परता तथा बिस्मरशण झादि माों का एक शाप अमिम्यछ 
किया गया है | राबश क मन की जिस्ता खिप्रता तथा गिवशतती श्यागि 
>स प्रकार उसकी विमिप्न किपाओं से ध्यक्त होती है :-- 


आूमिका ७ 


चिन्तेद समइ जूर्‌इ वाह परिपुसइ बुणइ मुहसघाअ्रम्‌ । 

हसइ परिश्रोससुणण सीआशिप्पसर वम्महोदह॒वअणों || १९१ हे ॥ 

भावात्मक परिस्थितियों को एक अन्य रूप मे भी अकित किया गया 
है। ऐसे अ्कन समस्त वस्त॒ु-स्थिति के साथ हुए हैं और इनमें कवि की 
वर्णनों को चित्रमय करने की ग्रतिभा का परिचय भी मिलता है । ऐसे 
चित्र प्राय किसी एक पात्र के दूसरे पात्र को सम्बोधित करके कथन करने 
के अवमर के हैं| इनमें पात्र के कथन के समय की भगिमाएँ, क्रिया- 
स्थितियों तथा मनोभाव एक साथ बस्त॒ु-स्थिति के प्रू्ण चित्र के रूप में 
उपस्थित हुए हैं | सागर को देख कर स्तव्ध हुए. वानर सैन्य को सम्बो- 
घित करते हुए सुग्रीव जब कथन आरम्भ करते है, उस समय कवि भाव- 
मय चित्र प्रस्तुत करता है---'सुग्रीव ने, अपने कथन की व्वनिं से अधिक 
स्फुट रूप से उच्चारित होते यशनिपोप ( साधुवाद ) के साथ बैय के बल 
से गौखयुक्त तथा दाॉतों की चसक से धवलित अर्थ वाले वचन कहे? 
(३ २)। आगे जाम्बवान्‌ ने सुग्रीव को जब समभाते हुए कहना 
आरम्भ किया, उस समय उनका चित्र भावात्मक रेखाओं में सामने आता 
है -- 

जम्पइ रिच्छाहिवर उश्णामेऊण महिअलद्धन्तणिहम | 

खलिअवलिभद्भदाविश्रवित्यअबहलवणकदर वच्छुअडम |। 

४० १६॥ 

सुग्रीव से कह चुकने बाद जाम्बवान्‌ रामकी ओर उन्मुख हुए. और 
उस समय ( बोलते समय ) 'उनका विनय से नत मुख चमचमाते दोतों 
के प्रभा-समूह से व्याप्त है, जिसमें किरणों किजलक सी जान पढ़ती हैं 
और मुड़ते समय सफेद केसर (सटा) उलट कर सामने की ओर आ गई 
है! ( « ३८ )। इस चित्र में वस्तु-स्थिति के सौन्दर्य के साथ भावमयता 
की व्यजना भी हे । प्रवसर्सेन स्थिति के सकेत मात्र से चित्र को भासित 
करने सें समर्थ हैं---“निसर्ग शुद्ध हृदय के धवल निर्भर के समान अपने 
दोतों के प्रकाश को एक साथ ह्वी दसों दिशाओं में बिकी् करते हुए 


तरफ सेतुबर् 


राम बोले (४३ ४८ ) | सम के इस प्रकार ईँस कर पिमीपण से बोलने 
में सुन्दरता के साप माव-म्पंजना मी है। मस्य की भावना से म्ेसि 
होकर जब धीता ने जिजट्य से झादेश माँगा है, ठ्त समय का चित्र 
ऐसा हीहे -- 
दो व॑ दइए पुणो मरणेक्करसा” वाइश सासच्छय | 
आठप्कसुम ति कष्म तिश्रडागभलोभयाई दीशविश्सिश्मम्‌ ॥| 
११ १११॥ 
सीता की भुस्कान में कितनी करूणा हे भोर उनके से नेतरों मैं 
कितनी निराशा है ! 
महदाकाम्प की शैली में प्रकृति के प्रमुक्ष स्मों के बशेन 
प्ेहुवन्ध! में बरी परपरा निरिक्रत हो गई पी । जैसे कहा गया है। 
प्रकृति. भीरि-भीरे बाद क॑ सद्दाकास्पों में प्रकृति-बर्यान ईड़ि 
बादी हो गये हैं । परस्द्व तिद्वशन्घ! में प्रकृति का अधि 
कांश विस्तार प्रमुस्य कपा से सम्बद् होकर प्रसव हुआ हे । भाइतिक 
सपनों मे सिद्वगस्थ' में पंत बन दागर, सरिता ठथा आकाश का बशन 
है। इनमें संठु-निर्माद् की विस्तृत प्रक्रिया क्रो सम्मिलित किया सा सकता 
है | पं्रतों का बर्शन विमिक्न स्थितियों तथा प्रस॑गों में किगा गंगा हैं । 
बानर सेना पर्गतों क्रो उलाड़ती है उनको कैकर झाकाश-मार्गं ते बक्षती 
है फिर सागर मैं उनको फ़ुकठी हे | इस सारी प्रक्रिया में प्गतों की विभि्र 
स्थितियों का खिशशा किया गया है। फ्वतों के साथ ही उसके बरनों 
मद्दियों निमरों भर पशुझों झ्रादि का मी बर्यान किना गया है | फ्वतों 
की इन गिभिप्न स्थितियों की कस्पना ये प्रबर्सेन की अधूभुत कश्पता 
शक्ति का पता अल्षता है साथ ही सौन्दयं की बिराट उद्मावना क बरशन 
मी होते हैं | झागे चलकर सुपेत फ्बत का बर्शन किया गया है। तागर 
पार उतर जाने के गाद बानर सैन्य सुबेश पर्वत को देखता है। इस 
बदायन मे कवि ने आदशश-कश्प्नाओं का झ्ाप्नय लिगा है | ब्नों का 
बर्शन स्वतस्त रूस मे कंबल मार्ग में किया गया है। गस्त॒ता बन पर्बतों 


मेका प्र 


साथ आ जाते हैं और उनकी कल्पना सरिता, सरोवर तथा निर्भारों से 
ज्ञग नहीं की जा सकती । ये समस्त प्रकृति रूप इसी प्रकार प्रच्ठुत भी 
(| है| सागर का इस महाकाव्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है | इसी 
रण इसका वर्णन अधिक विस्तार से किया गया। समुद्र-तठ पर पहुँच 
र वानर सेना के साथ राम सागर को देखते हैं | सागर अपने विराट 
स्तार में फैला है । कवि उसके सद्म-सें-सक्षम छायातपों ओर भावों से 
रिचित है । आगे राम के बाण से विज्ञुव्ध सागर का सजीव वर्णन है। 
द में सागर मानव रूप में राम के सम्मुख प्रस्तुत होता है। सेतु-निमोण 
; बाद सागर का पुन वर्शान किया गया है, पर सेतु-निर्माण तथा सेतु- 
थ अपने आपमें स्वतन्त्र विपय हैं । 
प्रकृति के अन्तर्गत कालों के वर्णन का महत्त्वपूर्ण स्थान है | काल के 
री रूप प्राय पाये जाते हैं। एक तो काल का लम्बा विभाजन जो ऋत॒ओं 
के रूप में हैँ और दूसरा समय के रात-दिन के वीच के परिवत्तन से सम्ब- 
न्धत प्रात साय सन्ध्याएँ तथा छात्रा-प्रकाश की विभिन्न स्थितियों हैं । 
'सेतुबन्ध! की कथा का प्रारम्भ वर्षा काल के बाद शरद्‌ ऋतु के वन 
से किया गया है | दसवें आश्वास में कवि सायकाल तथा रात्रि का 
वर्णन करता है जिसमें सूर्यास्त, अन्धकार-प्रवेश, चन्द्रोदय के चित्र उप- 
स्थित किये गये हैं | बारहवें आश्वास में प्रात सन्ध्या का चित्रण किया 
गया हे | इन समस्त प्रकृति सम्बन्धी वर्णानों में बहुत कम स्थान ऐसे हैं 
जिनका सम्बन्ध कथा-वस्तु के विकास से बहुत घनिष्ठ नहीं है । 


महाकाव्यों-फे साधारण वर्णन अथवा सश्लिए वणना शैली का रूप 
शधिक नहीं पाया जाता। महाप्रबन्ध काव्य के कथाप्रवाह में दन शैलियों 
का प्रयोग विशेष रूप से हुआ हे | पर महाकाव्य काव्यात्मक तथा अल- 
कृत शैली में लिखे गये हैं। इनमे वर्शित वस्तु, बस्तु-स्थिति, क्रिवा- 
स्थिति अथवा परिस्थिति को चित्रमय आकार प्रदान करने की विशेष 


३० सैनुबनन 


प्रहतति परिलक्तित हंती ६ । मदयाइाम्तों में प्रस्पड्र चित्र का समग्रता तब 
एकाप्रता क साथ ह्ंकिय करत हुए फकनि धागे यढ़ता ऐ | परी कारण है 
कि प्रस्तुत काय्प में (जैसा कि अन्य प्रमुस मझक़ाष्यों के विधर में भी 
सत्प है) प्रत्यक पणन नित्रों क अंफन प्री मुंदर शृंपला जान पहते है 
ग्रौर एक फ बाद एक चिप्र क भम्नुप झ्ात रने के कारण इन सबका 
समवेत प्रभाव रृश्वग्राप पर,गविशील रूप में बलनित्र ८ समान जाने 
पड़ता है । साथ ही इन जिश्रों की भंकन शीशी भ्रादश हे | इस 
की झ्रादर्श भावना फ कारण इक जार यधायवादी दृष्टि स इतका 
मूह्याकन करम से बाम्नविक ठप्प प्रास नहीं होता । इस सौन्दय के झर्ई 
की प्रहयय करने के लिए. बश जान शेना झावरपक ह दि सेल्कूत कवि 
और उन साथ प्राकृत कवि (प्रबरसन) भी सौर्दस्प॑ की उत्कृष्ट ठर॒ 
भाषना कस्पना के झादश जित्रों में ही स्वीफ़ार करते हैं| कवि पहति 
के सौन्दम्प क्री अतुरति महीं करता बरन्‌ ठसऊं सौन्दप्ये की कहमना 
अपनी प्रतिमा के झ्याघार पर कण्ठा है और पुन” उसी सौन्द॒स्प का ताइरम 
अपने काप्ड में उपस्थित करता हे। झत' इन महाकाम्पों के प्रस्पेक चित्र 
के कम्बस्थ में पह विचार करना कि मह यजाये जगत्‌ से क्षिया गया है 
जा नहीं ठजिय नहीं है। प्रवस्सेन करी उधर कह्पना में यबाप का झाभार 
होते इुए भी प्रहति मे नवीन सीन्द॒ष्य क्री सप्टि की गई हे | संग्ंधन 
छा साया प्रसंग प्रडृति की नबीन तपा अदुमृत उद्माबना सं संगौजित 
है भर सुवेज पवत $॑ बखन में मी कवि ने झराद्श कहता का आन 
अधिक लिया है | 

प्रहृति के क्रिया-स्थापारों की सरित्षफ्रता साशारक्ष बशना कऋ रूप में 
महाकासपों मैं नहीं मिलती | प्रस्तत काम्प भ्रल्॑कृत करार्म्यों की परम्पय 
मे झयाता है पर स्वमाबौक्ति को इसमें विशप स्थान मिल सका है | बज 
दज् अखंकुत-वबानों के बीद में सहज बशना का सुस्दर कस मिल्र जाठा 
है--'किसी एक भाग मैं दृष्टि हो जाने से फ्रिंजित उलकस युद्ध तथा 
घुले हुए शरत्काण के दिन जिनमें यम का झ्रालौक स्निग्ब हो गगा है, 
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किंचित शुष्क शोमा घारण करते हैं? ( १ . २० )। इस ऋठ के कोमल 
प्रकाशवान्‌ दिनों का स्वाभाविक वर्शन इस प्रकार किया गया है | वस्तु- 
स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है---अब छितौन का गन्ध मनोहारी 
लगता है, कदम्बों के गन्ध से जी ऊब गया है, कलहसों का भधघुर 
निनाद कर्णप्रिय लगता है, पर मयूरों की ध्वनि असामयिक होने के कारण 
अच्छी नहीं लगती! ( १ . २३) । इन वणनों मे प्रकृति के क्रिया-ब्यापारों 
की सलिष्ट योजना के साथ कवि के सूक्ष्म पयवेक्षण का पता मी चलता 
है 
पज्जत्तसलिलधोए दूरालोक्कन्तणिम्मले गअणअले | 
अज्यासएण व ठिअ विमुक्कपरभाअभ्रपाअड ससिविम्बिम्‌ ॥१,२५॥ 
निमल दिशाओं में प्रकाशित चन्द्रमा निकट ठहरा हुआ दिखाई 
देता है | इसी प्रकार साय सन्व्या के वर्णनों में भी ऐसे अनेक चित्र है--- 
धदिन की एक हल्की आभा शेष रह गई है, दिशाश्रों के विस्तार क्षीण 
से हो रहे हैं, मद्दीतल छाया से अन्धकारपूर्ण हो रहा है और पर्वतों की 
चोटियों पर थोड़ी-थोड़ी धूप शेप रह गई है? ( १० , ६ )। परन्तु व्यापक 
रूप से वणन आदश  वस्तु-स्थितियों के ही हैं (देसिए--छुवेल वर्णन) । 
'सेतुबन्ध! की प्रधान शैली चित्रात्मक दे । शैली के उत्कप की दृष्टि 
से प्रवरसेन कालिदास के सबसे अधिक निकट हैं | आगे के कवियों में 
चित्रात्मक शैली का क्रमश हास हुआ है । काव्यात्मक सौन्दय के लिए 
स्वत सम्भावी अप्रस्तुत योजना ही सर्वश्रेप् मानी जा सकती है | काव्य 
में स्वाभाविक चित्रमयता शैली के उसी रूप मे आती है | इस प्रकार के 
प्रकृति के बर्णनों में कवि प्रकृति के प्रस्तुत दृश्य को अग्रस्तुत दृश्य के 
आधार पर अधिक व्यक्त तथा व्यजित करता है । प्रवरसे नकी कल्पना से 
यथार्थ जगत्‌ के स्थान पर आदर्श सौन्द्य की उदमावना अधिक द | 
पर अनेक स्थलों पर चित्राकन की यह शैली पाई जाती है--'वर्षाकाल 
में आकाश-इक्त की डालियों के समान जो कुक गई थीं और अब मुक्त 
हो गई हैं तथा जिनके वादल रूपी भौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ: शरद 
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ख्युतु में पूषबत्‌ यथास्पान हो गई हैं! ( १ १६ ) । झाकाश से 
बादल बिल्लीन श गये ६ इस बात को म्पक्त करने के लिए, कवि कुकी 
दुई शर्लों वाले इद से प्रमरों क॑ उफ़ जाने की छश्म कह्पना करता है! 
आवशीकरण की प्रवृत्ति गब्रसेन की प्रमुख प्रश्ति हे और यह उनके 
इन त्रित्रों में मी प्यक्त दुरर ई--.भाकार श्यी समुद्र क॑ रणनी-तठ पर 
जिखरे हुए. शुश्न किरशबास्ता तारा स्सी मोतियों का समूह मेफ्सीपी के 
सपुठ के झुशने ऐे बिश्वरा हुआ सुशोमित है! ( १: २९ ) | गहँ कवि 
में सहज प्रकृति के झिए, स्वत सम्भागी आदर से उपसान प्रहण किया 
है क्‍योंकि सीपी में मौठी की सम्मावना और सागर मैं सीपी की शम्मा- 
बना स्वामाविक दोत॑ हुए मी सागर-तड पर भांतियों का जिणरा रइना 
आदत कश्पना है। परन्तु अनेक वार चित्र और कल्पना दोनों एंमा- 
बना के प्रकृत क्षेत्र में दी प्रस्तुत भ्रपत्तुत कम मैं सामत आते हैं :-- 
बोसन्ति अर पेषदुन्ता पड़िमासंक्तप्पशफ्णसेपाएं ! 
फुडफडिभ्रसिलासंकुदक्लिझोबरिपत्थिए. विश्व दाइप्पवहे || 
१३४७० ॥ 
नदी के प्रबाह में बादलों की छाया पढ़ती हे भ्यौर ठतको कमि 
शफठिक शिलाधों के समूह से सकरा कर उसके ऊपर से प्रभाहित नदी 
के समान बठा कर तच्ित्र का द्तिक स्यंडित करता हे | 
उपमुत्त शैली के अस्तगंठ श्रयर्णुव यौजना की बह स्थिति है जिसमें 
छवि अपनी कस्पना में बास्तबिक स्थितिशों क नबीन संयोग उपस्पित 
करने के शिए, स्पतँत्र होता है ! इस स्वतंत्र संयोग को प्ौद्धोत्ति सम्मष 
माना गया है | प्रवरसेन ने इस प्रकार क गशनों में पूर्श म़लता प्रास 
की है; विशेषकर गह अपनी आाइश टद्माबनाझों में इसका आभग है 
सके हैं । इस प्रकार की कश्पनाएँ झ्रत्पस्त सुन्दर हैं जिनमें पौराशिक संदर्भ 
अर मय ईं--“मास्कर की किरशों से ररमझूसे बाला मेफ्भी का र्नमसित 
काँब्ीदाम ( तमड़ी ) पा सूपी कामदेव के झड्ध बस्द्राकार यराय्यपात्र 
दपा भ्राकाश रूपी पारिशाव के फूल के कछर जैसा इन्द्र जज॒प झष हत 
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दो गया है? ( १: १८ ) | इस चित्र में कोमल कल्पना है | इसी प्रकार 
सन्ध्या वर्णन के प्रसग से पोराणिक कल्मना का कवि आश्रय लेता ४--- 
सन्ध्या के विपुल राग का नप्ट कर तमाल-गुल्म की भांति काला फाला 
अन्घकार फैल गया, जैसे काचन तट-खड को गिरा कर कीचड़ लपेट 
ऐरावत हाथी के देह खुजलाने का स्थान हो' ( १० » २५ )। यहाँ 
प्रौद्ोक्ति में वैचित्य का आग्रह प्रफट हुआ है । इसी प्रफार पद्चरागमणि 
की शिलाओं पर द्वितीया के चॉद की छाया को यय के घोड़ों की ठापों से 
चिहित कहा गया है । 
स्ञ्रणीसु उव्बहन्त एक्कक्का अ्म्बमणिसिलासकन्तम | 
मुद्धमिश्रह्नच्छाअ खुरम॒हमग्ग व रइठरगाण ठिअम्‌ ॥ ६ ५४४॥ 
चित्रात्मक शैली का प्रयोग प्रकृति के रूपों को मानवीय जीवन के 
माध्यम से भावव्यजित करने के लिये भी किया गया है। इसमें श्रप्र- 
स्तुत रूप में मानवीय जीवन की विभिन्न परिस्थितियों लीं जाती हैं | ऋ- 
कहीं यह श्रप्रस्तुत विधान प्रकृति के क्रिया-व्यापारों में मानवीय अनुभाद। 
के आरोप से किया गया है--सागर से मिल कर फिर पीछे लौटी #£६ 
मिलन-प्रय्यावतंन की इच्छा से कम्पित चचल तरमगों वाली नदी 
होकर फिर तरगहीन हो सागर में मिल जाती है (१४ १६ ) | रहा 
वणन में नवयुवती के समागम की कल्पना व्यजित भर है | 2० 25 < 
की वर्णन शैली अधिक नहीं अपनाई गई है, काल-वर्णन £, 2; 
इसका ऊुछ प्रयोग अवश्य किया गया है। कमी व्यापक 2० £# 
जीवन का आरोप है---गैरिक पक से पकिल मुखवाला ०० ,«» 


९ 


+, ४ अर 
घूम कर और कमल सरोवरों को सक्तुव्ध करलौद गाया * / ५८ .; , . 
इस शैली में वैचित््य का आग्रह बढ़ जाना सहज दवा 7० $- _ 
के समय वर्षा काल रूपी नायक ने दिशा ( नायिश , £ :-.. है हक 


पयोधरों में इन्द्रधनुप के रूप में प्रथम सौमाग्य-नचिटट 
लगाये थे, वे अब बहुत अधिक मलीन हो गये £ 
चित्र में माव्य-व्यजना के स्थान पर वैचित्य एन 
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प्रषान है। परस्सु प्मररछेन में ऐसे चित्र यहुत कम हैं; छाव दी ध्रस्प 
ज्िप्रों में माद-स्वंजना सुन्दर बन पड़ी ह-- 

सभरदइझ बिएमपल्‍लवणदापोलिसससर"”ध्रम्‌ । 

रजिराश्ओं धराग्गअर्ल व मन्दराध्रइहु णपूरणिराइश्रम्‌ || १: १६ ॥ 

इस चित्राकन मैं पौराग्िक कश्पना के साथ प्रहृति में मानबीस 
माजना ढो स्पंदित किया सया है। ऐसा जान पड़ता है कि कोई मत 
वधू लंएरण कर रही है भौर प्रित्र ग्रियतम करा संलाप उस रहा शो । 

कमी प्राकृतिक स्थितियों क॑ लिय धन्य बस्तु स्थितियों का ध्रप्लुय रस 
मैं स्वीकार दिया गया है। ऐसे सिप्रशों मैं श्रप्रस्तुत विधान प्राय' स्वतः 
सम्मादी ६--दूर तक ऊपर उन्नृश्कर बापठ श्राया सामने सं गिरत हुए 
प्राण मूह क झापात स लगिल्‍त समुद्र कुस्‍्हाही सं पिंघ बैग से ऊपर 
यहझ्त काठ की मोठि आकाशको दो मागों में पॉट रहा हे (५: १५)। 
इसमें प्रस्दुत झ्राइशं कर्पना है पर ध्यमान सइम जीअन सं पृ 
किया गया है। कमी प्रपस्थुत कछ्पना छू रूप से कबि ने मगिप्द की 
घण्नाशकी धूजना दी दे--'किर दिन का झबसान हौस रूपिरमय पंक सी 
सन्‍्प्पा-लाजी मैं सूप इस प्रकार डूब गगा लैस क्वपने रपिर क पंक में रापश 
का शिरमइण ड्रब रहा हो (१ १५) । कुस ज्ित्रों में इस प्रकार के 
प्रयोग से दृर॒म अषिक सुन्दर इा गया है :-- 

अत्पसिहरम्मि दीसइ मं्अवुग्धुहकशश्करएमसग्रम्तो । 

बक्षमाशत॒रिभ्ररविरइपड़ि धद्विप्रपप्मबडौस्व संमररात्रो १! १६ ॥ 

मशो मंझ के पारगे की आदइश कस्पना के साथ सन्थ्पा राग क लिपे 
घुमरव के गिरे इुए: प्वस की उपमा दी गई है | मह प्रप्रस्युत का मी पौदोक्ति 
स॑ंमष है। कई स्थलों पर रुहज कहपना से कवि ने प्रकृति के चित्र को 
अत्ब॑त सुन्दर बना दिया है--उन्द्मा मे पूषबत्‌ बिलरे इुए शिक्षर 
समूह फैले हुए दिशा मंबश तथा म्मफ्त हुए. नदी मबाइ बाले हृप्वीतल 
छो मानों शिश्पी क॑ समान अंधकार में गड़कर उस्कौशें कर दिन है | 
(१ १६ ) इससे स्पष्ट है कि प्रबर्सेन की करपना मैं दियट के शाव 
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कोमल का भी सयोग हुआ है । ऐसे चित्रों मे भी वैचित्य का रूप परिल- 
क्षित हुआ है, पर उसमें कलात्मकता ही प्रधान है -- 
होइ शणिराग्अ्॒लम्नों गवक्खपडिओ दिसागश्रस्ख व ससिणो | 
कसणमणिकुट्टिमश्नले गेह्लन्ती सरजल व्व करपव्मारो | १०४ ४६ ॥| 
नीलमणि की फर्श पर किरण समूह को दिग्गज की झँँड़ की तरह 
लम्बी कहना मात्र ऊहात्मक कल्पना नहीं है । 
बाद के महाकान्यों में चमत्कृत करने वाले वैचित््य का जो रूप 
मिलता है वह उत्कर्ष काल के महाकाव्यों में नहीं मिलता है | वैचित््य 
का मूल रूप इन कवियों में मी मिलता है, पर इसका ऊहात्मक 
वैचिन््य के रूप में विकास बाद के कवियों में हुआ है । इस दृष्टि से 
प्रवस्सेन उत्कर्प काल के कवि हैं और कालिदास के निकट जान पढ़ते 
हैं | प्रवस्सेन की आदश कल्पनाओं में स्थितिजन्य वैचित्र्य बहुत अधिक 
है | जैसा कहा गया है उसने अपनी कथा-वस्तु में इन आदश कल्प- 
नाक्रों के लिये उपयुक्त परिस्थितियों निर्मित कर ली हैं | पर वर्शन शैली 
में चैचित्रय का आग्रह प्रवरसेन में कम है ) वरन्‌ अनेक बार तो कवि ने 
आदश कल्पनाओं को व्यजित करने के लिए; सहज अ्प्रस्तुत-विघान का 
आश्रय लिया है। वैचित््य का आग्रह मानवीय आज्तेपों में कुछ परि- 
लक्षित हुआ हे--समुद्र फे वेलालिंगन से छोड़ी हुई, स्पश के अनन्तर 
सकुचित होकर काँपती हुई, कम्प से हिल रहा है वन-समूह रूपी हाथ 
जिसका ऐसी प्रथ्वी मलय-पबत रूपी स्तनों के शीतल हो जाने से सुखी 
थी' ( २३२ ) | आगे के कवियों में इस प्रकार के आरोप की प्रवृत्ति 
अधिक वैचित्र्यमूलक होती गई है | आदश वर्सनों के साथ पौराणिक 
कल्पना के सयोग से मी वैचित्र्य की सृष्टि हुईं है --- 
कसणमणिच्छाआरसरज्जमानो परिप्लवमानफेनम्‌ । 
हरिनाभिपक्कजस्खलित शेषनि श्वासजनितविऊटावतंम्‌ ॥२"२८॥॥ 
शेष की नि श्वास से विष्यु की नामि के कमल के उद्देलित होने 


से सागर रूपी अ्रमर की कल्पना ऐसी ही मानी जायगी। 
फू 


्‌ई३ सोेतुख्ख्य 


कहा गंगा है कि संस्कृत ऊे महाकाम्प बर्णना प्रधान शते हैं माइुत 
मह्याकाम्प सिदुजन्प मी ”सी परम्पय में आता हे | इनकी अ्र्ृत्ति चरितों 
के धटनारमक विकास की आर नहीं है इनमें पस्ता चरित्र की घ्वाक्दा मात्र 
करती है ! इस दृष्टि से पहले महाकाम्पों में क्रपेताकुत पत्नाओों का 
आए शथिक है ्रौर प्रहति के मन घटनाओं से उम्बद हैं । पकृति 
मानष जीवन का झाषार है उसऊ जीवन छी समस्त घटनाओं की कहौड़ा 
मूमि प्रकृति है ! प्रबस्सेन ने देश-ऋशश तथा स्थिति के रुप में प्रकृति का 
बर्शान पस्नाभों की एप्ठमूमि में किजा है! सितुवन्ध' में देश का निर्षेश 
स्थान-स्पान पर दुआ है| सम की सेना सहित याद के बर्यान में कमि 
मे देश का झूम मशी-मॉ ति भ्रंकित किया है---'इस प्रकार ये बानर बीर 
सहा परत जा पहुँचे जिसकी जल पदों से झाइत पादुगर्शकी शिक्षाप्रों 
चर स्थित दौने के कारण बे किंचित रक्ताम से शौमित हो रहे हैं तथा शित्तके 
निर्मार कम में ईंसते हुए कन्दरा-मुत्य से बकुछ पुष्प की गेंष के रूप में मदिय 
का झामौर फैल रहा है! ( १३६ ) इसी प्रकार बानर सैन्प जद लागर 
दर पर पहुँचता हे तो कबि उसका अरंकन करता है -- 


दिश्मशिध्मतमाण शर्त पुश पु चलतरहइकरपरिमदब्म | 

फुल्लैलाषशनुरई उद्महिगश्न्‍्शत्प दाणतोहं व ठिश्म्‌ ॥१॥९१॥ 

बैसे तो धागर का आगे विस्तृत बर्ेन ५ह परम गहाँ तड-मूमि रो 
जामर हैन्प के तट पर पहुँचने की पम्ना के भ्राबार हम मैं प्रस्तुत किया 
गया है। 


मद्यक्ाम्पों में बिमिन्न देशों ( पै्ंठ खागर झादि ) के बशंनों के 
शान बिमिप्र काहों ( ब्युष्ओं ठथा प्रातः साईं सरप्याओं आदि ) के 
जर्यम की परस्पर रही है | पस्तु कपाजस्तु को ऋाघार पदास करतेबले 
काल का छामातप अथवा जिजश कईी-कहाँ ही क्रिया गया है! सिद 
अन्य! की कपा का आरम्म ब्रपाकाश के अम्त तथा शरद्‌ क अ्राममन 
दुश्मा है | कबि मे इतका झुस्दर आभार प्रश्युत किया है--'रपत्र से बर्षा- 


सूमिका ६७ 
कालीन पवन के भोंके सहे, मेघों से अधक्रारित गगनतल को देखा ओर 
मेघरों के गजेन को भी सहन कर लिया, पर शरद ऋतु में जीवन के 
सम्बन्ध में उनका उत्साह शेप्र नहीं रहा |? प्रवस्सेन ने कई स्थलों पर 
समय के निर्देश में घटना सम्बन्धी सकेतों को सन्निद्दित कर लिया है । 
राम की यात्रा के श्रनुकुल शर्‌ को कवि 'सुप्रीव के यश के मार्ग के 
समान राघव के जीवन के लिये मथम अवलम्ध के समान ओर सीता के 
अश्लुओं को दूर करने वाले रावण के वध-दिवस के समान आया हुआ' 
€ १:१५,१६ ) कहता है। आगे सेना के सुवेल पवत पर पहुँच जाने के 
आद सन्ध्या होती है और इस सन्ध्या के चित्र में रावण की मनःस्थिति 
को व्यंजित किया गया है .-- 
तावञ् आसस्णध्चिअकइबलणिग्घोसकलुसिश्रस्स मग्रअरम / 
दसवअणस्स समोसरिश्रपरिञ्रण मुअ॒इ दिद्धिवाआ दिचसी |॥|१०*५॥ 
वास्तव में प्रकृति के व्यापक विस्तार में देश काल की स्थिति अलग 
अलग नहीं होती है| प्रकृति का प्रत्येक दृश्य अपनी रूपात्मक स्थिति में 
देश-काल दोनों के छाया-प्रकाश से व्यक्त होता है। श्रधिकोंश वर्णनों 
मे कवि का उद्देश्य देश-काल को अ्रकित करना न होकर केबल प्रकृति- 
स्थिति को उपस्थित करना होता है| प्रवरसेन ने अपनी कथा में प्रकृति 
का घटनास्थली के रूप में व्यापक प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया 
जा चुका है | यह भी कहां गया है कि प्रवरसेन की प्रमुख प्रवृत्ति प्रकृति 
को आदश रूप में प्रस्तुत करने की है | परन्तु कवि ने प्रकृति के स्वाभा- 
बिक तथा यथार्थ चित्रों को भी दिया दे | काल के बणनों में अपेक्षा- 
कृत अधिक ययाथ चित्र हैं, जब कि सागर तथा सुवेल के चित्रण में 
कवि ने आदश्श कल्पनाओं का आश्रय लिया है । शरद काल का वर्णन 
करते हुए कवि कहता है---वर्षा-काल में आकाश--घृक्ष की डालियों के 
समान जो कुक गई थीं और अब मुक्त हो गई हैं तथा जिनके बादल 
रूपी भौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ श्रव पूववत्‌ यथास्थान हो गई हैं? 
€ १:१६ )॥ काल सम्बन्धी स्थितियों में सहज चित्र मिल जाते हैं | कवि 


८ छंतुबल्द 


मे घाँदनी में दस की छाया का पर्यवेत्श यथाभ्र स्प में किया है ८: 
इरमिशिअ्रचन्दकिरणा ररघुम्बन्ततिमिररिपरइ्रालोश्ा । 
इरपाझ्इतमुबिडबा इर्यरुब्साहिमएइला शान्सि शुमा ॥६ :३७०।! 
परस्तु इस प्रकार के स्थश कम ईं। प्रवरसेन में झ्राद्शीकरण की 

स्वापक प्रदृत्ति परेशद्धित होती है | पौराग्दिक संद्मो और कस्पनाओं से 

प्रकृति के आदर्श-चित्र परिपूर्ण --मुपेल शेप के रप्नों से पर्षित भ्रपने 
मूश्ष मार्गों की मशियों से पावाल-दल क ध्न्पकार को दूर करता दे ठपा 
अपने दँचे शिपरों में धूर्य के मस्क जाने पर गगन में भ्रेपेरा कर देता 
है! (९:९५ ) | झ्रादश्श-स्म का चित्रश कवि बस्‍्तुओं के रूप-रसों की भोजना 
में करता है---'सागर में झपिक दिनों [के प्रभाल के कित्ततय नीझूमसिय की 
प्रभा से युक्त होकर इरित हो रहे हैं झौरऐराबत झादि देवताधों के दावियों 

क ली मद के गन्द से झाकपित होकर अब मगरमभ्छ सागर से झपना मुख 

निकालते हैं तब मंप उन पर बम की माँति छा जाते हैं। भर इत स्थितिः 

सौन्दर्य के ब्रतिरिक्त कमी स्म-क्रिया दया परिस्थितियों क॑ भाष्पम से 
आवपरशीकरण दुआ है /-- 

ससिजिम्क्पासशिह्ृटशकरुशण सिल्लामित्तिपसरिधामअतेहम्‌ | 

जौशद्ामलपम्थातिश्विसमुम्हाधमन्तमुशिप्ररविर्मग्गम्‌ ॥६।१ ॥ 
सुपेल की काली शिक्षाप्रों से भखमा का पर्पश पह्रमृत घारा का पगाइ 
तथा दस के रप के निकलने से माप का मार्ग बन लाना श्रादि ऐसी ही 
कल्पनाएँ हैं 

कपानक के झआपार रूस में चित्रित प्रकृति की विभिन्न स्थितियों के 
अतिरिक्त महाकाम्मों मैं प्रकृति स्वर्ग कथानक की घम्ना के रूस में ठप- 
स्थित होती है | मानव-जीगन के भ्यापक अंग के स्म मैं प्रकृति स्थगं मी 
इसियृत्ति बन काती है। प्राइतिक घब्ना में प्रकृत्ति के उपकरण कमी 
पाज्ों के समान स्ववह्वार करते पासे चाते हैं और कसी कथाबस्ठु क॑ पाज्जों 
के कान के साथ प्रकृति धम्ना-स्थिति कारुप बारण करलेती है। सित॒- 
अन्य! क्री एक प्रमुख पटना छेतु-निर्माय है छो स्वतः प्राकृतिक पस्ना ही 


घ्६्‌ 
सूमिका 


है। सर्वप्रथम सागर वानर सैन्य,के सम्मुख एक विराट बाधा के रुप में 
उपस्थित होता है---/आकाश के प्रतिबिम्ब के समान, पृथ्वी के निकास 
के द्वार के समान, दिशाएँ जिसमें विलीन हो जाती हैं ऐसा सागर झुवन- 
मण्डल की नीलमणि की परिखा के समान प्रलय के अवशेष जल के 
रूप में फैला है? ( २.२ ) | इस मह्ाकाव्य में सागर का विराट रूप एक 
घटना के समान है, क्योंकि वानर सेना उसको देख कर भय से आतकित 
हो जाती है । यह सागर चरित्र रूप में भी प्रस्तुत किया गया दे। राम के 
चाण से प्रताड़ित होकर सागर प्रज्वलित और अस्त-व्यस्त हो उठा | इसी 
च्याकुलता की स्थिति में सागर मानव रूप में राम के सम्मुख उपस्थित हुआ 
है-..अनन्तर घुओं से व्याप्त पाताल रूपी वन को छोड़ कर निकले हुए 
दिग्गज के समान समुद्र, बाण की ज्वाला से कुलसे हुए, सर्पों तथा इच्षों 
के साथ बाहर निकला'(६ १ )। सेतु-निर्माण की सारी प्रक्रिया तो इस 
महाकाव्य की प्रधान घटना है और यह पूर्णत प्रकृति के अन्तराल में घटी 
है। इसमे आदश तथा अलौकिक तत्व की अविकता अवश्य है और यह 
आहतिक घटना विस्तार के साथ चलती रही है । यह घटना वहुुत सघनता 
के साथ प्रस्तुत की गई है और इतना विस्तार होने पर भी इसमें शिथि- 
लता नहीं आने पाई है । निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया का सूछ्म तथा 
विशद वर्णन कवि ने किया है, पर समान गति के साथ । वानरों का 
आकाश मार्ग से जाने के बाद से नल द्वारा सेतु-निर्माण की वास्तविक 
अक्रिया तक यही स्थिति है| प्राकृतिक घटना की इतनी विराट तथा विशद 
कल्पना अन्य किसी कवि ने शायद ही की हो । सेतु-निर्माण के समय एक 
आर तो पहाड़ों के गिरने से उठने वाले कल्लोल से सेतु-पथ में जोड़े गये 
पत्थर सीधे हो रदे हैं तो दूसरी ओर सागर में गिरे हुए हाथी साँपों के बधन 
तोड़ रहे हैं. --- 
खुहिझसमुदस्थमित्रा खुडेन्ति अक्खुडिअमञ्रजजलोज्भ्रपसरा | 
चलरणालग्गसुअगे पासे व्व शिरा्रकडिठ॒ए माअ्रन्ञा ॥८ ४८॥| 
सेतुबन्ध! कथानक की दंष्टि से वातावरण प्रधान महाकाव्य है। 


का प्रेतुइन्न 


उसका कारण इसकी प्राकृतिक घटनाओं की नियोजना है। टागर के 
गरन से लेकर संद्ध सम्पूर्श हाने तऊ ड्री छम्स्त कथा प्राहृठिक पत्ताओं 
की खड्ला में फैली हे चोश्रइला घटना के स्थान पर बावाबरण का 
ऋमाण अपिक देती है | मै निरिच्षत है कि घटनाओं की पार॑मूमि मैं 
प्रकृति की झषतारशा और इस घटनात्मक प्रकृति के बाताबरण में अन्दर 
होता है ! पहकी स्थिति में बातावरण कभा की घटना को झ्राधार प्रदान 
करता हे श्रथद्ा किसी प्रकार का माबात्मक प्रमाव डालता है पर इस 
वूसरी स्थिति मैं बाताबरण स्वत” कदा का झेग गन जाता है | प्रबस्तेन 
ले पारबेमूमि के रूप में बातावरदा का समन किया है। प्रघम झारबात 
मैं इृदमान के भ्राग्ममन ऊ पूत्र शरद्‌ क बशन में ऐसा ही ब्र/याजर्स 
है। शरद के रमणीग बगन में राम की बिरही मन'रिपिति से बिरोप हे 
और इनूमान इारा सोता का सस्देश प्रास होमे करी सुखद मन'स्पिति से 
शाम्प मी है--मौयें की र|जार से तबेष्ट हुए, दल में स्थित नाशषारे 
कमल दादलों के ग्रषरोष से छुटकारा पाये हुए. सूज की किरणों के चर 
से मुख का ऋझमुमष करते हुए विकठित हा रहे है ( १:२८) । पेट 
अन्पन के प्रसंग मैं प्राकृतिक थाताबरण श्सक मिप-रीत कपा का ह्ंग है कै 
क्योंकि प्राकृतिक फ्टना बद्यंना क शप में ही झफित है श्यतः उसमें बाता- 
बरश का रुप ही परवान रइ्ठता है। फरतास्पास्स के मम के इए प्रकार के 
शरयों से सजीब बातातरण की सृष्टि _ई है -- 

फ््रग्मारठइ क ह्दुअसेशस्मन्वरममस्तबिठमक्ख लिप | 

गहिएं रसस्नि वित्यभ्रगस्लुश्थलस्द्शिस्गमा जश्सोता !६:१६॥ 

इन प्माओों का बाताजरण बहुत सपन बा गतिशील है और इठऊक 
माप्यम स॑ प्रबश्सेन ने सौरइये के विराट रूस को चित्रित किया है । 

अनेक बार कवियों ले प्रकृतनरगों को उपरिषत करत॑ लमग अपने 
पात्रों झ अरिष करा लकत शम्निश्ति कर दिया है भ्रपगा मजिष्प की 
पडनाधों की सूजना दा है। प्रचरसेन भे इस प्रकार के सफ़्स प्रयोग किये 
हैं। कुषा के झारम्म में कदि से शरद्‌ ऋतु का प्रदेश इस पार करगा 


सूम्रिका ७१ 
है--वर्षा के उपरान्त, सुग्रीव के यश के मार्ग के समान, राघव के जीवन 
के प्रथम अवलम्ब के समान और सीता के अश्रुओं के अन्त करनेवाले 
रावण के वध-दिवस के,समान शरद्‌ ऋतु आ पहुँची' (१:१ ,१९)। इसी 
प्रकार द्वितीय आश्वास में समुद्र को 'लकाविजय रूपी कार्यारम्म के यौवन 
के समान! कहा गया है। सलय पव॑त के कन्दरामुख में भर कर पुनः 
लौटते समय ऊँचे स्वर से प्रतिघ्वनित होता हुआ सागर का जल राम 
के लिये प्राभातिक मगल-वाद्य की तरह मुखरित हुआ' ( ५ ११ ) | इसमें 
राम की विजय का सकेत छिपा है, जो चरित्र-नायक के मौरव को ध्वनित 
करता है। दसवें आश्वास में सायकाल के वर्सन में रावण के परामव 
की भावना कई स्थलों पर व्यजित है---धूल से समाक्रान्त, अस्त होता सये 
ओर नाश निकट होने के कारण प्रतापहीन रावण सामने दिखाई पड़ते 
हैं! ( १० १२ ) | घटनाओं की गति को परिलक्षित करने के लिये प्रकृति 
का सुदर प्रयोग किया गया है । ग्यारहवें आश्वास में रात्रि के वातावरण 
में सीता के विलाप-कलाप का प्रसंग है, इसके वाद बारहवे आश्वास में 
सीता के आश्वासन के साथ प्रात काल उपस्थित होता है -- 
ताव अ दरदलिउप्पलपलोहधूलिमइलन्तकलहसउलो । 
जाओ दरसमीलिअहरिआश्रन्तकुमुआअरो पच्चूसो ॥१२.१॥ 
प्रात काल के साथ जैसे युद्ध की समावनाओं की ओर कवि ने सकेत 
किया है। 
कालिदास प्रकृति को मानवीय सम्बन्धों के धरातल पर प्रस्तुत कर 
सके हैं | उनके काव्य में प्रकृति और मानव में आत्मीय सबंध है । प्रवर- 
सेन में प्रकृति का व्यापक विस्तार होते हुए भी, मानवीय और प्रकृति 
का आत्मीय सम्बन्ध नहीं व्यक्त हुआ है । इनके काव्य में प्रकृति इस घरा- 
तल पर मानव जीवन से सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकी, यद्यपि उसमें 
रग-रूपों की गहराई के साथ जीवन का आरोप मिलता है । राम के 
सम्मुख सागर का प्रवेश घटना के रूप मे अधिक है | आरोप के माध्यम 
के प्रकृति में मानवीय सहानुभूति के स्थल अवश्य मिल जाते ह----यूथ- 


करे होपुबस्च 


पति के बिरइ में खिन्‍न मुख और रोती हुई हथिनियों की बरौनिमों में 
आँस छशक आप और थे नये तणों के आ्रास्वाइन को मी विष ठमान 
मान रही है (६ ६८) | एक इसर॑ जित्र में हरियय और हरिशियों को मान 
बीय सहानुभूति के रंग में जिब्रित किया गया हे--पर्षों के डूबों से 
उठती हुई ठेँची-नीची तरंगों छे ज्ागित होने से स्वाकुल फ़िर मी पु 
वृहरे के अवलोकन से धुसी इरिश समूह, चस के बेग से एकबूछरे से अलग 
होकर फिर मिशते हैं और मिल कर अलग हो जाते हैं' (७.२४) । नरी 
तथा पषत में संबंधों का आरोप कोमल माजानुमूथि से युक्त ह-- 
अंडबामुइसंतापे मिश्शभडेश्म गस्‍्ए तरह प्परे । 
अगिरहि अ्रकुजह यश व सरिझााण कए श॒ साअरस्स सशन्तम | 
(7६ 
परत श्पनी पुत्रियों (नवियों) के लिये रागर की तरंगों का झापाव 
सहन कर रह्टा है | प्रेमीमेमिका के रुप मैं प्रहति के पार्भों का चित्रश 
मद्दाकाध्यों की स्पापक प्ररत्ति है--राठ मैं किसी तरह जगत के विरई 
जु/लल को सह कर अह़जाकी, अकृषाक के शम्द करने पर उसकी ओर 
बहती हुई मानों उठका स्वागत करमे ला रही है! (१२:८६) | मदों' फेषश 
प्रम की सावास्मढ़ ब्पेजमा है। परन्तु चब गइ श्ारोप को प्रवृत्ति मर 
डीड़ाओं के जिजस में बिकसित होती हे तब प्रकृति उद्तीपन विमाब 
अस्तगेत भ्रभिक चान पढ़ती दे । 
परन्तु ऐसे रुषबल मी हैं जिनमें मादारोप प्रधान है झ्लोर बे माप 
ब्यजना की इ्टि से सुन्दर हैं | इस जित्र मैं कमशग्की साषना का रूप 
अम्तर्भिहित है--'बादसों के श्रबरोब से छुरकारा पाने दुए शूर्य की किरसों 
के सथे से मींरों की गुन-गुन से लचेष्ट हुए जल मैं रिपत माक्तपाशे 
कमल कप का श्मुमत करते हुए गिकसित हो रहे ईै' (१:२८) | परहति 
मानदीब माबनाओों से रफुरित हो रही है । 'टागर का जउतस-बिस्तार पल 
रह है| बह धीरे बीरे तर क्सों गोश छोड़ रहा है और इस प्रकार पर 
थग पीछे लिक्तड रदा है (५:७३ )। इतमें शामर के पथ बीछे पिठ 


सूमिका से 


कने में उसके भयमीत होने की व्यजना है | इसी प्रकार मबमीत तथा 
उद्विम्म हरिशियों का चित्र भी सजीव है -- 
हीरन्तमहिहर्हिं मईहि भश्रहित्थपत्थिअ्रणिअ्रत्ताहिं | 
सोहन्ति खणुविवत्तिश्नससभमुम्मृहपलोइआइ वणाइ |॥६ « ८०॥ 
“किन्नरों के मन मावने गीतों को सुन कर सुखी हुए खिलती-सी 
आखोंवाले हरिणों का रोमाच बहुत देर बाद पूर्वावस्था को प्राप्त होता 
है! (£ ८७) | इस दृश्य में हरिणों की भावास्थिति का कोमल चित्रण 
किया गया है। 
काव्य-शास्त्र में प्रकृति को उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत स्वीकार किया 
है । प्रकृति को केवल मानवीय भावों के उद्दीपन रूप में स्वीकार करने 
की परम्परा बाद में विकसित हुई होगी, क्योंकि बाद के अत्यधिक अलकृत 
काव्य में प्रकृति को रूढ़िवादी उद्दीपन रूप में चित्रित किया गया है | 
प्रवस्सेन का प्रकृति के प्रति यह दृष्टिकोण नहीं है । ऐसे कई अवसर 
प्रस्तुत महाकाव्य में आये हैं जिनमें प्रकृति-चित्रण के साथ मानवीय मावों 
का भी वरणन किया गया है, पर इनमें प्रकृति स्व॒तन्त्र रूप से अधिक उप- 
स्थित हुई है | आरोप के माध्यम से उद्दीपन की व्यजना यत्र-तत्र ही है। 
राम की मन स्थिति के साथ शरद्‌ के वर्णन में इस प्रकार के सकेत हैं 
जिनसे उनकी विरह की भावना उद्दीत्त होती है | इस आरोप से यह माव 
स्पष्ट हो जाता है--'प्रवास के समय वर्षाकाल रूपी नायक ने दिशा 
नायिका के मेघ रूपी पीन पयोधरों में इन्द्रधनुष के रूप में जो सुन्दर नख- 
क्षुत लगाये थे, वे अब बहुत अधिफ मलीन हो गये हैं? (१ २४) | प्रकृति 
पर आरोपित वियोग की व्यजना से राम का विरह बढ़ सकता है । आगे 
सलिनी को देख कर लोगों के आकर्षित होने में यही भाव सन्निहित है --- 
खुडिडप्पइअमुणाल दद्च रण पिश्न व सिढिलवलअ सलिणिम | 
महुअस्मिहुसल्लाव महुमअतम्ब मुह व धेंप्पद कमलम्‌ ॥१.३० ॥ 
यहाँ प्रियतमा की कल्पना से प्रकृति चित्र श्गार का उद्दीपन हो 
गया है | प्रयोपवेशन के समय चन्द्रोदय होता है और उसको देख कर राम 


क्ड प्लेतुनल्प 


के हृग॒य की स्पया बढ जाती है और इस कारण सीता बिरइ से साकुश 
दम को रात्रि मी बढ़ती हुई जान पढ़ो! (४०१) । निशाचरियों के संमौस 
बशेन की प्रष्ठिसूमि मैं इस प्रकार की म्प॑जना प्रकृति के उदीपन कस की 
ही प्रमिम्पक्ति करती ई--रात्रि के ब्स्तीत होगे के साथ किचित विकास 
को प्राप्त गाड़ी प्रतीत होने के कारण हाथ से हटमे जाने क मांग्य सती: 
सना से बोमिसन कुछ कुछ खिला इआ दुम॒द अपने मार से फैले हुए एतों 
मैं कप रहा है! (१ “२ )। इस दश्ब में सानबीब ममुक्रीड़ा का सकें 
स्मंजित है। परन्तु कमी-कमी झाराव रुप रस में प्रस्तुत दोकर बरी कार 
करता है । समुद्र की वेशा का यह जिद संमोयोपरास्त मामिका के तमान 
अंकित किया गया है--'नत उस्नत झस मैँ स्थित फेमराशि जिसका ऋ्ग 
राग है जिसका नदी-मबेश कयी सुस्त्र विुम-जल रूपी दन्तजय से विशेष 
काख्तिमान है तथा मृदित बन-रूपी कुसुम प्रणित केशपाश है जित्तकौ 
पैसी शगुदर-स्मी नायक के संभोग-बिह्नो को बेशा नागिड बारश करती 
है। इतमें बहुत फ़्यश्ष रूप में प्रश्ति पर संभोगौपयन्त चिह्ठों को प्रारो” 
फित किया गया है | इस प्रकार प्रहति को उद्दीपन-विमाष में प्रावः मान 
बीउरण के सम में प्रस्तुष किया गया है (१ 
रख अप्लंकार भारतीजब साहित्य में भ्वापक रूप से कथा सम्बन्धी कौयू- 
ओऔर छंद. इस भरजवा उत्सुकता के स्यान पर काम्बास्मक रेतातु- 
मूसि का झ्रधिक महत्त्य स्वीकार किया गया है। गई 
बात माटर्का के सम्बस्थ मैं सत्य है और महाकाम्मों के सम्बश्ब में मी। 
महाकाम्पों में रस छी प्रधानठा होती है | 'सेत्गस्थ! में श्स्य अगैक 
महाकाम्मी के समान ैगार रस प्रबान नहीं है| परत इसका बशन 
महत्त्वपूर्ण अबश्य है | संमोग श्रंगार के सिये इस काम्ब कीपमुण 
कणावर्तु मै श्रबसर नहीं था स्पोंकि सीता के बिगोग की स्थिति में राम 
के झ्रप्यबसाज पर इसको कजापस्त झाजारित है। परन्तु रामकसा दे 
7-- केसक को पुस्तक प्रहृति चौरकाष्ण' (संस्कृत) से इस संम्प् 
को झणजिढ दिस्तार दिया राजा है| 
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अन्तर्गत राक्षसियों के समोग वर्णन की परम्परा का सृज्नपात्र कर मअवर- 
सेन ने शगार के इस अग की प्रूर्ति की है। पर इस प्रसग में कवि 
ने अन्तदष्टि तथा पर्यवेक्षण का परिचय दिया है । एक मनोवेजानिक 
परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार है--'बिना मनुहार के प्रियजनों को 
सुख पहुँचाने वाली कामनियों सखियों द्वारा एकवक देखी जाने के 
कारण लजित हुई और इस आशका से त्रस्त हुई कि इन युवतियों का 
भरूठा कोप प्रियतमों द्वारा जान लिया गया है! ( १०:७२ ) | इस प्रसग 
में कवि ने विमाव, अनुभाव तथा सचारियों के सयोजन में काव्य कौशल 
का परिचय दिया है। अनुभावों के माध्यम से अनेक सचारियों की 
स्थिति को एफ साथ व्यजित किया गया है--प्रियतमों के दर्शन से 
नाच उठा युवतियों का समूह विमूढ़ छुआ वालों को स्पश करता है, 
कड़ों को खिसकाता है, वर्तरों को यथास्थान करता है और सखी जनों 
से व्यथ की बात करता है? (१० ७०) | इन विभिन्‍न अनुभावों से युव- 
तियों के मन का उल्लास, विमुग्घता, उद्दिग्नता, लजा तथा विश्रम आदि 
भाव एक साथ व्यजित हुए हैं । कहीं-कहीं अनुभावों के सुन्दर चित्रण 
के साथ सूक्ष्म मावाभिव्यक्ति की गई है --- 

सुरअसुहृद्यमठलिअ भमरदरकक्‍कन्तमालईमउलणिहम | 

साहइ समरुप्पेस ऊपित्थुम्मिल्लतारथ णअ्णजुद्मम्‌ ॥|१० ६१॥ 
यहोँ नेत्रों की भमगिमा से श्रनुराग तथा भय दोनों की आकुलता व्यक्त 
हुई हैं । 

विप्रललम्भ »गार को इस काव्य मे अवसर मिला है | सीता के अप- 
हरुण किये जाने के कारण राम वियोग दु ख को सह रहे हैं और सीता 
भी विरहिणी हैं। परन्तु जैसा कहा गया है, 'सेतुबन्ध' काव्य में प्रमुख 
कथा राम के अध्यवसाय से सम्बन्धित है, इस कारण विपग्रलम्म के कुछ 
ही स्थल है । काव्य का प्रास्म्म राम के विरह जन्य क्लेश के वर्णन से 
किया गया है | शरद्‌ ऋतु का सौन्दय रास के विरह को उद्दीप्त करता 
है---इस प्रकार सरोवरों में कुमुद विकसित हो गये हैं तथा स॒र्माओं 
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की मासिकाझों के मुख रुसी कमल को म्लान करने बाले अन्‍्द्रमी 
का आलोक फैलता है एंती अमकते हुए तारों से मुक्त तथा शत्रु राच 
लइमी के स्वग॑बरण की गौभूली के समान शरद्‌ ऋत के उपस्थित होने 
पर'राम का दुगल शरोर और मी घीय दा (१:१४ ) | परन्तु कवि 
ने अप्रस्युत-बिघान से राम क थौय की तबा सविध्य में उनकी गिजय की 
म्र॑जना भी की है । इसी मकार गर््शपवेशन काश में यज्रि के समम राम 
सीता क॑ सिगोग का अनुमव करते हैं--“उस्प्रकिस्पों की मिन्‍्दा करते हैं 
कुसमाभुष पर लीमने हैं सत्रि से धरा करते हैं तथा “जानको जीनित 
दो रहेंगी! इस प्रकार मारुति से पूछुते हुए यम पिरद के कारण भीण 
होकर और मी घीश शरहे हैं (५ । ५ ) | तीता की वियद्वावस्था का बशन 
कबि ने झोमश और गहने रंगों में किया है। सीता के विरही स्स का 
अ्रत्वस्त द्रावक वर्णन है--शुला होते के कार बंशीकर्प रुलवा-सचा 
है मुलमयश्ल श्रांसू से बुरे अरकों से झ्षप्छातित हे नितम्ब मदेश पर 
करबनी नहीं है तथा श्ंगयगों श्रोर आ्रामूपणों से रहिस होगे क॑ कारण 
उसका लाबण्ब झौर भी बड़ गया है (११:८१) | #प के साथ गिशजस्त 
प्रमेक मार्बा की सूत्म भ्रमिश्यक्ति हुईं हे :-- 
दोष्ममउशध्रभ्रग्िशपिश्रभ्मगशदिभ्र्रसु एपशिभष्चक्षश ्रशम्‌ | 
कबलसद पश्रश्शयावाइतरक्ष्परिपोलमाणपहरिसम्‌ ॥ ११॥ हर ॥ 
बानर सैस्ब के कौशाइल को सुन कर मिलन की संमाजमा क॑ कारण 
सीता के मन मैं सु।ख्ख क लाब इर्प का भाव मी जाप्रत इोता है जो उनके 
अ्भु- प्शाजित नेजों सं भ्वक्त हुआ है। झागे झष सीता के शम्मुल राम 
का माजाशीश प्रस्तुत किगा चाता हे तब जिप्रशम्म करण रस में परिषद 
इाचातादे। 
काम्यशास्त्रियों ने अनौचित्य रूस में स्वंजित दाने पर रस को रता- 
मात की संडा दी है| इस दृष्टि से राबश का सीता विपनक अनुराग रताः 
भास मात्र है। स्पारहवें प्रारषास के प्रास्म्म मैं राचश की काम-पीड़ा का 
विस्तार से बझन है। राइश का सीता विवभक गह माव हद अजु 
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राग की कोटि में नहीं आता, यह केवल कामवासना है। इसमें रति 
स्थायी की स्थिति स्वीकार की जा सकती है, पर वास्तविक प्रेम के अमाव 
में इसको रसामास मानना उचित है । रावण की व्याकुलता का विशद्‌ 
वर्शन किया गया है | वह इस बासना से उद्विग्न होकर व्याकुल हो गया 
है---रावण के मन में सीता विषयक वासना अब विस्तार नहीं पा रही है, 
बह अब चिन्ता करता है, सोसे लेता है, खिन्न होता है, भुजाओं का 
स्पश करता है, अपने मुखों को घुनता है और सन्तोषद्दीन हँसी हँसता 
है? (११ ३)। इन विभिन्न अनुभावों के माध्यम से रावण के छदय की 
बिकलता, चिन्ता, विश्रम आदि को व्यक्त किया गया है | इस प्रसग में 
रावण अपनी व्याकुलता को छिपाकर दक्षिण नायक का अभिनय करता 
हुआ चित्रित किया गया है -- 
दुब््विन्तिआवसेस पिआहि उन्मच्छुलममकआलोअ्रम्‌ । 
हसइ खण अप्पाण अणुहिअश्रविसज्जिआसणणिअत्तन्तम || 
११"२०|॥। 
रावण की व्याकुलता उसकी सूखी हँसी में ओर मी व्यक्त हुई है । 
'सेतुबन्ध' महाकाव्य का प्रधान रस वीर ही माना जायगा। हनूमान 
द्वारा सीता का समाचार मिलते ही राम के छृृदय में उत्साह का सचार 
दिखाया गया है और यह उत्साह का स्थायी भाव रावणनंघ तक 
राम के मन में बना रहता है | उत्साह वीर रस का स्थायी है, अत, इस 
महाकाव्य को वीर-रस प्रधान माना जाना चाहिए, । और क्योंकि रौद्र- 
रस मैं शत्रु ही आलवन विभाव और उसके काय उद्दौपन विभाव होते 
हैं, इसलिए, बीर के साथ रौद्ग रस का प्रयोग भी इस मह्दाकाव्य में विस्तार 
कफे साथ हुआ है | सीता का समाचार पाकर राम का दछृदय एक ओर 
वियोगजन्य व्यथा से अ्रमिमृत हुआ है और दूसरी ओर उनको रावण पर 
क्रोध मी आता है--अश्रु से मलिन होते हुए. भी रावण के अपराध 
चिन्तन से उत्मन्न क्रोध से राम का मुस प्रखर सूय मएडल के समान 
कठिनाई से देखने योग्य हो गया ।! ( १४३ ) इस रौद्र माव के साथ 
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ही गम क॑ दृश्य का उत्साड उनके अपने धमुप्र पर दृष्टिपास करने का 
प्रक्रिया में स्पक्त हुआ हे--'उनकी दृष्टि से पनुप मानों प्रार्यच्रागात्ता 
पा इस इबन में उस्साइ की खूबम अ्पेजना हुई है। सागर के 
कर डिसुर्व हुए बामर सैन्य की मुग्रीब ने प्रात्माहित किया है; भर 
इस बछता में बीर रस की सृष्टि हुई है श॒ुपीब कहत॑ रैं-- दे बानर 
बीर' गुस्दारी मुणएँ शत्रु का दर लहन नहीं कर सकी हैं प्रहार-कार 
क स्िस मुश्म पत्रत उपरिषत ई और बिस्थुत झआाक्ाश-माग ता हाते 
के लिये साइज दे क्योंकि शजु्यों की मशनता ही कया है! (३ १८)। 
यहाँ काये-सिद्धि क मार्ग का सरल यतशा कर शचज्रु का प्रकिंदन सिरई 
किजा गया है। झागं सुप्रीब मे झ्रास्मौस्ताह के कथन में बीर माव प्र 
किजा है--“महासमुद्र के द्ीज दो विशाश रमों के समान मेरी मुजाह्ों 
पर स्थित उन्वाड़ ऋर लापे दुएए विश्प्प परत रूपी पितु ते ही बाभर सेना 
खागर पार करे (३:४५) । सागर में क्र यम की प्रा्ना नहीं हनी, 
तब राम क्रांष करत ई उनके मुख्य पर राष्ट्र की धागा के समान भ्रकोय 
का शझाविमाव दशा अ्रकुटी ढ़ गई जटाओं का रख्यन ढीशा हा यपा 
आर उनहिी दृष्टि अपने पतुप्र पर जा पढ़ी (५: १४ , १५)। थे तत 
नरीद्र के ग्रशुमाद ६ जिनसे राम का क्रांष ब्पक्त हुआ है झागे युरु 
क प्रसंग में बीर धया रीह दोनों रतों का पूरा निर्षाइ कि गयाद | राम 
का पन्ुप रंकार, बानरों का कशकल नाद याक्षसों का कषच भारण कर 
बेध से रखों पर घुद्ध फ किये अक्त पड़ना भ्ादि सब बीर भागना के 
अजुभाष ही हैं। प्रदस्सेन मै दोनों पर्यों के उत्साह का समान रूप से 
बयान किया है । एक ओर समर्थ राक्षस सैनिक कब पारण करते हैं 
उनसे भानरों का कशकल धुना नहीं चाता तमा पुड्ध में विलम्ध जान 
कर उनका इदुय रित्र हो रहा है' (१९:६७) ! और पूछरी और-- यक्षततो 
को समीप श्राजा यान,कांण मैं दौड़ पड़ा बानर सैस्प, पैगेशाली सुप्रीष हाय 
शांव किये जाने पर अक-इक कर कशकल नाद कर रहा है (११७ ) | 
तेखबे से केकर फड़दने झारगत्त तक विस्तार से शुद्ध बढ़ने दे जिले 
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चीर तथा रौद्ग रस का पूरा परिाक है | युद्ध व॑र्जन में अनुभावों का 
अधिक विस्तार होता है, यत्न-तत्र सचारी सार्वों का चित्रण भी है --- 
अवदहीरणा ण॒ किजइ सुमरिजदइ ससए वि सामिश्रसुकअम | 
णु गणिजइ विशिवात्रो द८ विभ अम्मि समरिजइ लजा | 


१३ ९६॥ 
इस प्रसग में स्मृति, वृतति, ला आदि कई भाव एक साथ उप- 


स्थित हुए हैं । 
प्रवस्सेन के 'सेठुबन्ब' में श्रदूभुत रस को पर्यात अवसर मिला है | 
इस रस के स्थायी विस्मय के लिये आश्चर्यजनक तथा विचित्र बस्तुएँ 
आलम्बन होती हैं और सेठुबन्ध' में राम का बाण-सन्धान, सागर का 
उस पर प्रभाव, प्॑तों का उत्माय्न, उनका सागर-तठ पर लाया जाना, 
सागर में पवतों का गिराया जाना तथा सेतु-निर्माण ऐसो घटनाएँ: हैं जो 
अलौकिक होने के साथ द्वी आश्वयंजनक हैं | इनके वर्यन-विस्तार में 
व्यापक रूप से अद्भुत रस की रूष्टि हुई है। कवि ने इन समस्त प्रसगों 
में अ्रदूभुत परिस्थितियों की कल्पना की है--“अद्धमाग के उखाड़ लेने 
'पर भूमितल से जिनका सम्बन्ध शिथिल हा गया है, जिनके शेषभाग को 
अध,स्थित सप खींच रहे हैं और जिन पर स्थित नदियों पातालवर्ती कीचड़ 
में निमग्न हो रही हैं, ऐसे पर्बतों को वानर उखाड़ रहे हैं ! ( ६:४० ) 
इस प्रकार के सैकड़ों दृश्य इन प्रसमों में -हैं | युद्ध-बर्णन के प्रसग में 
मयानक रस का निर्वाह भी हुआ है। वीर योद्धाओं का भीषण युद्ध 
भयोत्ादक है, और मय के कारण युद्ध से विमुख होकर भागते हुए बीरों 
का वर्णन भी विस्तार के साथ किया गया है | कवि राम वाण के आतक 
का वर्णन करता है--काट कर गिराये गये सिरों से जिनकी सतना 
मिलती है, ऐसे राम वाण, धनुष खींचने वाले राक्षस के हाथ पर, मारने 
की कल्पना करने वाले राक्षस के छदय पर तथा 'मारो मारा? शब्द कहने- 
चाले राक्षस के मुख पर गिरते ही दिखाई देते हैं ।! ( १४६ ) सागर को 
देख कर बानर सैन्य पर भय का।झआतक छा जाता है। प्रवर्सेन ने वानर 


प प्रेदइस्च 
गीरों के सय का निगय मागात्मड़ हैली में किया हे +-- 

कह त्ि ठवन्ति पश्द्मा समुरइंसणपमिसाभ्रषिमुश्जिन्तम । 

गक्षिप्रगमशाएुराप्र॑ पशिगन्यशिप्रत्तलीध्र्ण अ्र्पायम्‌ ॥२४१॥ 
इस अार्तक में विस्मय का भाव भी है परस्तु मु ब्रमेढ़ भाग मैं बियई 
बाघा क रूप मैं उपस्थित हुआ है, इस कारण गह मय का आशहलन 
मीहै। 

केटुबम्ध' मैं कस्ण रस को अबतारशा मी की गई है| काम्पशार्र 
के झतुसार वास्तविक ऋषवा कास्पमिक सृत्यु से रस की रृप्टि होती है। 
इस भष्दाकाम्य मैं सीठा के रम्युल थम का माबाशीश खागा जाता है 
ओर शीता राम की सृत्यु की फत्पना से कस्शानिसौर हो जाती हैं | एप 
प्रसंग मैं कवि ने अमुमार्गी का विस्तृत बशन किना है. 
साँत लेती दुई मूर्च्दां के बीत णाने पर मी झच्ेत-शी पड़ी हुई तीता मे 
रुतत प्रबाहित श्रभुजश से मारो और कप्ड के कारण चढ़ी हुई पृतत्िगों 
गाशे नंत्र खोशे ( ११६ )। सीता के गिलाय और शदन मैं पशी कश्श 
माजना स्वंजित है। शुद्ध क भन्ठयक्त में राम-कइमणा नाग-पाश मेँ बैंब 
जाते हैं । उत्त भ्रवततर पर राम की मूर्भ्दा पहशे कुश जाती हे और धम 
शइ्रमश को मृत मान कर जिशाप करने लगते हैं । मेपनाद के बघ पर 
राबफ झौर राजश के बध पर विमीपण में कि मे कस मात्र का चित्रस 
किमा है। 

इस प्रकार उपयुक्त बशन बविवेक्नन से गह स्पष्ट हो चलाता है कि 
प्रबस्सेन ने श्रमेक रसों का प्रयोग अपने महाकाम्म में किया है| इस 
काम्प में बीमस्ठ, हास्य ठखा शान्त को छोड़, अस्य समी रहों का पूए 
जिस्तार है। पर वीर, रौष्द, श्रंगार ठया श्रदुभुत रतों का प्रपोच्राहत 
अधिक ध्वापक ओर उत्कृष्ट प्रगोग हुआ है। 


अ्रणकारों का प्रभोग महाकाम्यों को शैली की प्रमुख विशेषता है । 


म्‌मिरा ८१ 
ट्सी कारण इनको अलकृत काव्य कहा गया है। शब्दालकारों में 'सेतु- 
बन्ध' में प्रमुखत, अनुप्रास, यमक और श्लेप का प्रयोग किया गया है। 

अनुप्रास का प्रयोग, श्रन्य महाकाव्यों के अनुसार, प्रस्तुत काव्य में बहुत 
अधिक हुआ है| सस्क्ृत मह्गाकाव्यों मे यमक का इतना अधिक प्रचलन 
रहा है कि कभी-कभी कवि ने सम्पूर्ण सग॑ में इसका प्रयोग किया है । 
परन्‍तु यह प्रकृति वाद के महाकाव्याँ की है | प्राकृत कवि प्रवरसेन ने इस 
प्रकार तो यमक का प्रयोग नहीं किया हे, परन्तु गलितक छुदों में इसका 
प्रयोग हुआ है ओर दो आर्या (१ ५४६, ६२ ) छदों में भी । चार गलि- 
तक छुदों (६ ४३,४४,४७,५०) में तो पहला चरण दूसरे चरण में और 
तीसरा चरण चौथे में ज्यों का त्यों दुहराया गया है --- 

मणिपहम्मसामोश्रञश् मशणिपहम्मसामोअ्रअ्म्‌ | 
सरसरण्णणिहावञ्र॒ सरसरण्णणिद्वअम ॥६ ४३॥ 
श्लेष का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है | उदाहरणार्थ द्वितीय आश्वास 
के छद॒ ३ में 'सासअमएण' का अर्थ चन्द्रमा के पक्ष में 'जिसके अक में 
भंग हे! और गज के पक्ष में 'जिसके शाश्वत मदधघारा है”, ऐसा लगेगा । 
छंद ८ में सुद्दिग! तथा विलवन्त' में भी श्लेप है | 
अर्थालकारों का प्रयोग कवि की कल्पनाशक्ति तथा सौन्द॒य्य बोध 

की प्रतिभा पर निर्मर है | बाद में अलकारों का प्रयोग निर्जीव होकर 
ऊहात्मक तथा उत्तिवैचिन्य प्रधान हो गया है, परन्तु पहले कवियों में 
अलकार प्रस्तुत वस्यवस्तु को अधिक प्रत्यक्ष, बोधगम्य तथा सुन्दर रूपमें 

चित्रित करने के लिये प्रयुक्त हुये हैं । अपस्ठत विधान में उनकी कल्पना- 

शक्ति का परिचय मिलता है। अनेक स्थलों पर अलकार से भाव-व्यजना 

हुई है | प्राकृत साहित्य में 'सितुबन्ध'! सर्वंग्धान अलकृत काव्य है | इसमें 

प्रमुख रूप से उपमा, रूपक तथा उतद्पेक्षा का आयोग हुआ है। प्रकृति 

बर्णान पर विचार करते समय तथा अन्य प्रसगों में ऐसे अनेक चित्रों को 

उद्धृत किया जा जुका है जिनमें अलकारों के प्रयोग से प्रस्तुत दृश्य- 


विधान को अधिक प्रत्यक्ष और चित्रमय किया गया है। यहों अलंकारों 
दर 
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के प्रयोग की दृष्टि से विचार ना रकहे | 
उपमा शर॑कार में प्रस्युद ( ठप्मेय ) और अपस्दुत ( उपमान ) के 
समान-चर्म का कथन हता है। वस्तुत' मह अछ॑कार साहरगमूलक 
में म्रधान है तथा इसके भाष्पम से इन इर॑कारों का प्रयोग होता हे! 
दो वस्लुध्ों झपबा स्थितियों को इस प्रकार प्रस्तुत करने से सगे गिपज 
ज र॒त्कप श्र झाता है बह अपिक प्रत्नस्त अघता म्यंजक हो जाता है| 
आकाश और कमल की समानता का वर्शन कमि करता है-राख 
अत का झ्राकाश मगषान्‌ विष्सु छी नामि स॑ निके हुए. ठस ह्रपार 
विस्तृत कमल के समान सुशोमित हो रहा है जिससे जद्या की उस्तत्ि 
इ६ है यूज की किरएें ही जिसमें केसर हैं झौर बादलों के सइसों खंड रत 
हैं' ( १:१७ ) | यहँ ठपमा की कस्पना सेकबि ने पश्राकाश के पित्र को 
सुन्दर तथा प्रस्पछ बनागा है। अनेक जित्रों में कदि ने उपमा के साथ इनमे 
ख़लकारों को प्रस्तुत कर निम्र मैं कई स्व॑जनाएँ समाहित कर दी हैं-- 
“गम की दृप्यि सुप्रीम क बक्तस्पल पर बनमाक्षा की तरह इगूमान पर 
कीर्ति के समान बानर सेना पर आशा के समान श्र छक्मश क मुख 
पर शोमा क कमान पढ़ो' ( शौए४८ ) । सहोपमा तथा सापम्मे उपमा 
के साथ इसमें पपासल्व तथा उस्पेछ्ठा का प्रयोग मी हे। इस हुहना 
से कवि ने सुप्रीब के माप के प्रमाव को अधिक धस्यंजित किया है“: 
बबग्द फे इन ऐ प्रसुस कमत-बन जिस प्रकार सूर्जोदय हमे पर खिल 
ज्यता है उसी प्रकार शुप्रीब के प्रषप मापण से निरभेष्ट हुई बानर सेना 
ब्राद में उस्साहित तथा शग्टित दाकर मी जाम्रत हो गई (४१ ) [ पहाँ 
कमल जनों के प्रस्फुयन से श्रित्र को प्रत्यध्त तपा मावपूर्श बनाया गगां 
है ( ४:४५ ) | अक्षपति के धचनों से रनाकर से उच्चाशे रनों के तामर 
में मी बाशी की गरिमा क॑ शाव कपम की महत्ता का मी संकठ है 
(४0१३ ) । 'राम के मुप पर आरोरा का खत्द्रमा पर राहु की छाया के 
कमान' कइने ले राम के मुख की मंगिमा और मन का डिमाशकारी कप 
दोनों दी स्पक्त हुए हैं । संदुपर से बेंब हुए समुद्र को श्वग्म मैं बाँबे गये 


भूमिका स्रे 
बनैले हाथी के समान, वशणित करने से दृश्य अधिक सजीब हो गया है 
(८१०१ )। रूपकपुष्ट उपमाशों में चित्र अधिक पूर्णा हो सका हई-- 
भ॑जैसके राक्षस विटप (पत्तें) हैं, सीता किसलय है ऐसी लता के समान 
लफका सुवेल से लगी हैँ? ( ३ ६२ ) | कहीं कही पौराणिक कल्सनाओं 
का सहारा भी लिया गया है | नदियों के प्रवाह को प्रलयकालीन उल्का- 
दण्ड के समान इस रूप में कहा गया है :-- 
मुहपुडिजिश्रनग्गिणिवहा धूमसिहाणिहणिरा्रश्नडिड्असलिला । 
णिवडन्ति णुहुक्खित्ता पलडक्कादरडसणिहा णइसोत्ता || ४:७२ || 
पसेतुबन्ध' में रूपकों का प्रयोग मी सफलतापूर्वक हुआ है, और इसके 
माध्यम से प्रम्ठुत में अप्रस्तुत चित्रों का अमेद रूप से आरोप किया गया 
है | इस आरोप में एफ दूसरे के अत्यधिक निकण आ जाने के कारण 
बरण्य अधिक सजीव हो जाता है और उपमानों की योजना उससे एक 
रूप होकर सम्पूर्ण चित्रण को दृश्यबोध तथा गति प्रदान करती है । यह 
उद्देश्य रूपकों की “्श्सला अथवा सॉग रूपक में अधिक सिद्ध होता है । 
वर्षाकाल के लिये कवि कल्पना करता है कि--यह राम के उद्यम सूर्य 
के लिये राजिकाल, आक्रोश महागज के लिये अ्र्गलाबन्ध तथा ब्रिजय- 
सिंह के लिये पिंजड़ा है! ( १ . १४ ) | इसमें वर्षकालीन राम की 
मन स्थिति का सुन्द्र चित्रण किया गया है और राम की उपायहीनता 
की व्यजना भी अन्तर्निहित है। इसी आश्वास के २४ वें छद॒ में नायक 
नायिका का रूपक वर्षा तथा दिशाओं के लिये बॉधा गया दै | कमी- 
कभी रूपक की ःशखला से चित्र अधिक सुन्दर बन पड़ा है । कवि 'कल- 
हसों के नाद को कामदेव के धनुप की टकार, कमलवन पर सचरण करने 
वाली लक्ष्मी के नूपुर की ध्वनि तथा अभ्रमरी और नलिनी के सवाद! 
(१ २६ ) के रूप में कहता है| इसमें एक ही स्थिति के लिये कई 
श्रप्रस्तुत योजनाएँ: प्रस्तुत की गई हैं । इसी प्रकार शरद्‌ ऋठ को भी 
पतुग्रीव के यश का मार्ग, राघव के जीवन का प्रथम अवलम्ब तथा सीता के 
अश्ुओं को अन्त करने वाला रावण का वध-दिवस'! ( १ . १६ ) कहा 
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गया है। पब्रन्यत्र ठम्यूस दृरव-विषान में एक हपक पटित किया चाता 
है +-- 

दीसन्ति गह्मउज़णिए्टे ससिघयलमइन्दबिदए तमस्िषदे । 

मवशयस्‍्द्ाहिसमृहा दीषा ण्यीसरिध्रफर्मपश्मप्ताआ || १:२० | 

सल्योदव के बाद मवनों क छाया-समूह क लिये कबि गे दिए एं 
भगाये गये गयों के पंकिस जरश चिट्ों की कस्पना की है । 

ेहुपस्प में उद्पेघा का प्रपोग बाधिक हुआ है और कबि ने 
उसमें उत्कर्प प्राप्त किया है | इस झ्लंकार में कवि झ्रारोप के स्पान हर 
प्रस्तुत की ्रप्रस्तुत स्प में सम्माषना करता है। मगरसेन झ्राइश कर्प- 
नाझों क॑ कवि हैं ग्रदएव उनमें उद्येद्ाओ्रों के प्रयोग झ्रपिक मिलते 
हैं। इनके माप्जम से कबि ने बस्टु स्थितियों के शम्मस्प में उनके विभिन्न 
हैद॒ओों की कस्पना मैं तथा फ्लू की स॑मावना मेँ मेचिप्य उत्पश्र किगा 
है। “नदियों के प्रगाहित जल-स्मी बलों ( मेंगरों ) के बीच में अमित 
पर्षव इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानों समुद्र क श्राषतों में बषकर 
लगा रदे हो' (६: ४६) | इसमें एक गरतु-स्थिति को धूसरी बस्तु-स्थिति 
छी संमावना से अ्षिक प्रत्यद्ध किगा गया है | झ्रनेक स्थितियों के कारय 
के सम्द भ मैं मी कश्पना द्वारा गेजिभ्य की सृष्टि की गई हे--दूर तक 
दिशा दिशा में दौहते से जिसके शिललर विकट श्राकार मैं मतिविग्वित 
होते हवए: ऐसे 'शान पढ़ते हैं मानों चोटी पर बज प्रहार शो पे उसका एक 
मांग समुद्र में गिर गया है (६: १३) | शिक्षरों के प्रतिगिम्व के कार्य 
के सम्पत्य में कबि से कर्पना की है जोबदास्तव में ठसका कारश नहीं 
है। इस उत्पेदा में बानर सैस्य के लाप राम के प्रस्थान का चित्र सशर्क 
डंगा से अरकित किया गया है :-- 

बच्नइ झ जद्भजुलकेशरसब्ुक्णलालोहझ्रपायरपरिक्सित्तो | 

सघ्यशिताप्माश्मशिदरम्रपलश्रपकिक्तगिरिसंकुशौ ब्द समुशौ | 

श्३ष्श 
प्रश्य की उद्दीस अष्नि से प्रच्यक्षित पदों से ऋापेष्ठित सागर की 


सूमिका प्र 
कल्पना से यहाँ कवि ने सेना के उत्साह, आवेश तथा आन्दोलन आंदि 
को व्यज्ञित किया है| सागर मानवीकरण में “नदियों के मुख से अपने 
ही फैले हुए जल को पीता हुआ मानों अपने यश को पीता है? (६ : ४)। 
तथा पवतोतद्याटन के समय कवि इधर उधर मठकने से श्रान्त हाथी के 
कानों के सचलन, ऑखों के वन्द्‌ करने तथा खेद से सूँड़ हिलाने' के 
कारण की समावना 'साथियों के स्मरण आ जाने” के रूप में कल्पित की 
है? (६ * ६१) । कभी एक दृश्य के कईपक्षों को उमारने के लिये उद्येत्ञा 
श्वुखला में भी प्रयुक्त होती है -- 
उक्‍क्खञदुम व सेल हिमहअकमलाअर व लच्छिविम॒क्कम्‌ । 
पीझ्रमइर व चसअ बहुलपओ्लोस व सुद्धाचन्ढविरहिंश्रम्‌ ॥२ १ ११॥ 
सागर मानों वृक्तहीन पर्वत है, मार्नों आहत कमलोंवाला सरोवर, 
खाली प्याला या मानों अंधेरी रात हो | इससे सागर का विराट रूप,विस्तार 
तथा आतकित करने वाला शृत्य व्यजित हुआ हे। 
उपयुक्त अलकारों के प्रयोग के अतिरिक्त सितुब॒न्ध' में गम्यमान 
साहश्य मूलक अलकारों का प्रयोग सुन्दर रूप में मिलता है | इनमें विशेष- 
कर अर्थान्तर्न्यास, दृष्ठान्त तथा निद्शना अलकारों का प्रयोग अधिक 
छुआ है। सुप्रीय वानर वीरों से कहते हैं---'हे वानर वीरों, प्रस्तुत कार्य 
भार तुम्हारा ही है, प्रभु शब्द का अर्थ होता हे केवल आजा देने वाला, 
क्योंकि सू् तो प्रमा मात्र विस्तारित करता है पर कमल सरोवर अपने आप 
खिल जाते हैं? (३ ६) | यहाँ सामान्य का विशेष से साधम्यंद्वारा समर्थन 
किया गया है, अत अर्थान्तर्न्यास हैं। इसी आश्वास के ६ वें छद॒ में 
ऐसा ह्वी प्रयोग है | इनसे वरण्य प्रसग में उत्कपं आ जाता है और दे 
बोधगम्य अधिक हो जाते हैं | अगले चित्र में निद्शना अलकार है--- 
कया अधिफ समय बीतने पर इस प्रकार विचलित राम को थैये छोड़ न 
देगा १ कमल से उत्पन्न लक्ष्मी क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देती? 
(१ ३० ) | इसमें दृष्टान्त रूप से अपना काये उपमा द्वारा व्यक्त किया 
गया है| दृप्दान्त में उपमेय, उपमान और साधारण-घर्म का विम्पप्रति- 


ष्घर सेहत 


गया ह। भ्स्मत्र सम्यूस इृश्य-दिघान में एक रूपक पस्त किया चाग 


कि 

दीसन्ति गझ्ठलशिश ससिषयलमइन्दबिहृए, समसण्िगदे । 

मवशणच्छाहिसमूह्दा दीहा छीसरिप्रकमपश्ममदाओा || १ ४० 

अन्दोदय के बाद मवमों के हामा-समूह के लिगे कबि े शिह हे 
अगाये गये गयों के पंकिल अरश-सिहों की कस्पना की है | 

सेदुबन्धः मैं उद्मेश्षा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ दे प्र कबि में 
उसमें उत्कप प्राप्त किपा है | इस अलंकार मे कवि झारोप के श्यान पर 
प्रस्दुत की प्रप्रस्टृत रुस में सम्माजमा करता है | प्रवरतेन झादश्श कस्प- 
नाझों के कमि हैं, ग्रणणब उनमें उत्पदाओं के प्रभाग झ्रविक मिसते 
हैं। इनके माष्यम से कबि ने बस्तु-स्पितियों के सम्बज मैं उनके विभिन्न 
फैदओों की कह्फता में तथा फुख की संभाषना में बैलिस्य उत्तप्न किला 
है । "नदियों क प्रवाहित जश-रपी बलपयों ( मेंबरों ) के बीच मैं प्रमित 
प्रेत इस प्रकार दिलाई दे रहे हैं मानों समुद्र के झ्रागर्तों में बगकर 
कगा रद हो! (६: ४६) | इसमे एक पस्त-रिपिति को वूसरी बरढु-स्जिति 
की संमाषना सं अधिक प्रस्पद्ध किगा गया है । ध्नेक स्थितियों के कारश 
के तम्दस्प मैं मी कशपना शारा बैनिभ्य की सप्टि की भर है--दुए ठक 
दिशा-दिशा में दौड़ से बिके शिखर मिकट आकार में प्रतिगिग्पित 
होद॑ दुए ऐस छान पड़े हैं मानों चोटी पर बजा प्रशार शोगे सं उत्का एक 
मांग श्म॒द्र मैं गिर गया है! (९: ११) | शिक्षरों क प्रतिबिम्य के कार्रथ 
क सम्पस्प में कपि म कहपना की है हो शास्तद में उतड़ा काएण महँ 
है। इस उप्पेदा में बानर सैस्ब के साथ राम क प्रश्पान का चित्र रा 
रंग से ध्रंकिद किया गया हे !-- 

अस्चर शअ 'पटुलकेसरसट्ग्जलाशौपग्रबायरपरिक्पित्तो । 

रुप्पशिताआ्राि इश्फ्लसअपलित्तगिरितंकुशी ब्य समर ॥| 

१३४१ !/ 
प्रशज दी उस भस्नि से प्रम्पक्तित पत्तों से क्रावेष्कित टागर की 


भूमिका प्पछ 


दाशनिक चिन्तन अथवा धार्मिक भावना के लिये इस महाकाव्य 
में अधिफ अवसर नहीं रहा हे | इस सम्बन्ध से बहुत कम सदर्भ इसमें 
मिलते हैं | प्रारम्मिक प्राथना में विष्णु के रूप मे ब्रह् की कल्पना प्रस्तुत 
की गई है--'वह बढे बिना उतग, फैले बिना स्वव्यापऊ, निम्नगामी हुए 
बिना गम्भीर, महान होकर गम्भीर और अज्ञात होकर सर्वप्रकट है” 
(१:१) । आगे वामनावतार के प्रसग में 'सम्पूर्य ब्रह्मास्ड को व्याप्त करने 
वाले! तथा 'तीनों लोकों को अपने आप में आविर्माव-तिरोभाव करते हुए, 
अपने आप में व्यास, (२ ६,१५) विष्ु-रूप ब्रह्म का निरूपण किया है | 
जाम्बवान्‌ ने राम के विरायत्व का सकेत किया है | और उन्हीं के वचनों 
में प्रत्यन्ष तथा अनुमवजन्य ज्ञान की अपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रमाण तथा 
अध्ययन जनित शान को महत्त्व दिया गया है (४'३६,२७) | इस महा- 
काव्य में माया का सामान्य अ्रर्थ ही लिया गया है जिसमें वह प्रवन्‍चना, 
छलना आदि राक्षुसी लीला है। सीता के 'मायाजनित मोह का अवब- 
सान हुआ” और इन्द्रजीत माया में छिपा है”, इनमें माया का प्रयोग 
इसी अ्रथ में है (११: १३७, १३ * ६६)। 
धार्मिक दृष्टि से इस महाकाव्य में अवतारवाद का पूरा विकास परि- 
लक्षित होता है और अवतारबाद की पूर्ण स्थापना मिल जाती है। ब्रह्म ही 
विष्णु हैं, और विष्णु ने अनेक अवतार ग्रहण किये हैं (१ १) | वे विष्णु 
इन्द्र से महान्‌ हैं, क्योंकि इन्होंने देवराज के यश को उखाड़ फेंका है 
(१ २) । राम स्वय विषु के अवतार हैं--.'विष्यपु रूप में सागर का उप- 
भोग किया है, प्रलय सहचरी लक्ष्मी का स्मरण नहीं कर रहे' हैं? 
तथा “विष्णु रूप राम के तुम (वानर) सहायक हो” (२३७,३ ३)। 
इसके अतिरिक्त कवि ने विष्णु के वराहवतार, वामनावतार तथा रूसिं- 
हावतार का बार-बार उल्लेख किया है और स्थान-स्थान पर इनकी 
चित्रमय कल्पनाएँ की हैं ) त्रिदेव को मी स्वीकृति मिली है | विष्णु के 
साथ अद्धनारीश्वर शकर की, ताडवनत्य की मुद्रा में बन्दना की गई है 
(१ ५-८) । विप्णु की नामि के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति बतलाई गई है 


प्र सेतुत्त 


जिम्से सात होता है--'वानरों के इृतयों में क्कागमन का उत्साह सात 
हो गजा जिर प्रकार ये का मरमात-डालिक आवप गिरिशिलर पर प्ैसव 
है (४: २)। इसमें विशेष स्थिति से विशेष टियिति डा समगन जिम्द गति 
किस्त्र भाव से है । परस्दु प्रवरसंन + सम्बन्ध में यह कहना झावरपक हे 
कि इन्होंने भ्रपने महाकाम्प में झ्रलंकारों का प्रयोग अधिकतर सहम का 
में किम है श्र सावम्प॑जना के शिगे मी | गही कारण है प्रश॒त म्वा 
काम्प में अ्रशंकारों का अर्थ-नमस्कार के हम में प्रयोग नहीं हधा हे 

झुंदों की दृष्टि से प्राकृत महाकाम्प सिद्वगस्प' की स्थिति बहुत सरल 
है। १९६ हंदों में १९४६ श्रार्भागीति दर हैं और ४४ गिनिपर प्रकार क॑ 
गलितक छुंद हैं। सस्क्ृत भह्ाकाम्मों के समान इसमें सर्ग के अनुतार 
हुंदों का परिवर्तन नहीं है ब्यौर न भनेक छंदों के प्रयोग का प्राम्रह ही। 
अपभ्र श मशाकाष्पों में ऋन्‍्वानुप्रास झ्थवा तक विशेष रूस से पापे चाते 
हैं, परन्‍द प्रा महकास्मों में पैसा नहीं है । 'छेदुबस्थ' के गणितक धेरों 
में बमक का मगोग है पर उसे मी ठुक नहीं कहा जा सकता । 


प्रस्दवत मद्दाकाश्प में राम-कसा है जिसकी परम इतके 

सांस्कृतिक संवरसे रअना-काश से बहुत पहशे की है। परन्य ऐसी रज- 
नाओ में कपागस्तु के प्राबीन शेने पर मी समस्त 

अाताभरण धुग से प्रमागित होता है | कमि कया के ऐतिहासिक काश 

को प्वान में रख कर उछके श्रन्सर्गत उस विशिष्ट काल की दासकृटिक 
परमसाों की महण कर सकता हे ! परन्तु कअफेर सी स्पापक लीगन को 

प्रस्दुत करने मैं कमि ऋपरे सुगर का झ्राबार अधिक लेता है विशेषकर 

ऐसे सदमों में जो काम्म मै ऋ्रमस्दुत योजना के अन्तगंत ऋाते हैं। इतक 

छाथ ही इन महाकाम्णों में ऐतिहासिक काल की स्पष्ट चेतना नहीं है 

इस कारद उस्तक स्थान पर कृडि का अपना काल ही ब्यॉजेत हो पका 

हदै। 


भूमिका प्‌ 


व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा का अतिक्रमण सहन नहीं करते, मर्यादा का 
उलधन कुमार्ग है जिस पर काय बनकर भी विगड़ जाता है 
(३'१४, १८,४२६) | समाज में अनुभव से परिपक्व जान वाले वयो- 
वृद्ध जनों का सम्मान किया जाता है, और यौवन में विमुग्घता मानी 
गई है (४ २५) | जिनके हार्दिक अभिप्राय के साथ कार्यासम्म भी मह- 
त््वपूर्ण होता है, ये महापुरुष कहे गये हैं (७६) | भयवश मर्यादा को 
भग करने वाले जनों को गौरवहीन, पराधीन तथा निलेज (११ २६) 
माना गया है। 
आचरण नीति के अतिरिक्त एक व्यवहार नीति भी होती है। जो 
आचरण का आदश नहीं मानी जाती पर जिसका प्रयोग व्यवहार कुश- 
लता की दृष्टि से किया जाता है। साधारणुत इसर्मे राजनीति अ्रथवा 
कूय्वोति भी आ जाती है। अस्थिर चित्त परिजन का भरोसा करना 
उचित नहीं है, इसी प्रकार अनुपयुक्त कार्य में नियोजित उत्साह अनु- 
चित माना गया है। कार्य की शीघ्रता में चैय्य॑ नहीं छोड़ना चाहिये 
(३ ५४३,४ २६) | राजा के लिये अपने सेनापति पर विश्वास प्रदर्शित करना 
अपेक्तित है, विश्वास पाकर शत्रु को मित्र बना लेना उचित है और 
उसकी प्रशसा करके तथा राज्य ढेने का आश्वासन देकर मित्रता दृढ़ 
करना नीति है ( ४ ५६,८६५ ) । विनयपूर्वक सेवा किये जाने पर शत्रु 
भी बान्चर्वों से कहीं अधिक स्नेही हो जाते हैँ | विपाद घैये का, यौवनमद 
विजय का तथा अनग लजा फर अपहरण का लेते हैं (३ २८,४ २३) | 
राज्यलक्ष्मी के विषय में सतके किया गया है कि वह अनेक असाधारण 
पुरुषों के सम्बन्ध से चचल रहती है। इसमें उस समय की राजनीतिक 
स्थिति का संकेत भी हो सकता है (११ ७८) | 
सामान्य सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ सदम इस महाकाव्य 
में आये हैं | समाज में अमिजात्य वर्ग का सम्सान था यत्यपि ऐसे सम्मा- 
नित व्यक्ति कम ही रहे होंगे। वस्तुत इसी सामनन्‍्ती समाज के ऐश्वर्य- 
विलास का चित्र इसमें अधिफ सजीवता के साथ उमरा है | इस समाज 


ष्स्द सेतुगर्व 


(१ ३७) ) वस्तुतः विषयु ही सक्ति के अपन आहम्बन हैं क्योंकि पे 
संसार के बिभामस्यश हूं (£ २) प्रिमुयन के मूलाधार हैं। पार्मिक 
सदमों मैं मास्पत्राद # प्रसंग मी झाते ईं | झुछ स्पशों पर इस महा 
काम्प (११-८६) में माम्पबाद का संकेत मिलता है | सीता कश्ती हैं-- 
“मेर मनोरथ माम्य चऊ से टकंया गये। राम बिलाप करते हुए कहते 
ई-ऐसा संसार में कोई प्री नहीं जिसके पास मास्प का परिणाम 
उपस्यित न हा (११८४ १४7४३) । प्रावाकाल के पार्मिक ईत्व (ठप 
घना ध्रादि' का उल्तेख है राम लगणसंमाणि पम्मो होकर मुद फ्री 
शैगारी करठ।ईं पा रावश के रदाँ प्रामातिक मंगल पाठ शैता दे (१२? 
२७ ४२) | बीर भर्म को भप्ट माना गड़ा है इससे प्रमरत्व प्राप्त इंता हे 
सवग में भ्रप्सराएँ प्रतीदा करसी हैं दथा श्स लोक मेँ मंगल ग्ौर गय 
मिलता है (१४:८५, १३८४७ १:४१) | सूस्यु क गाद झत्तिम सरकार किमे 
णाने का उस्शेत्र है (१५:६१)। 

समाम का मूलाघार उतदऊ छदस्त्रों का श्रायरस है। प्रत्पक मम 
मैं इस प्रकार क आधरण फ श्पने प्रतिमान राते हैं। 'सेतुपत्र' क 
सामाजिक दाताभरण में मैत्री का मित्राह पत्रिप्त प्तस्प माना याधा 
है गपप्ति इठका एक-रस नित्राह कटिन माना गया है (१:६)। ह्म्पूशे 
कभा मे सुप्रीर7 रत मावना स॑ प्रित ग्रि्ित कब गय हैं | गुंश्न समा 
जित झारा के उपसम्पित इस पर सी अपन मनीरध का स्यक्त करते मैं 
असमध रहते हं। बिना कं कापजाजना का अनुल्गन करने बाल 
सत्पुषप कम दवत हैं (३:४६) | उपकार का यदला शुकानों प्रनियार्प 
माता सदा है क्पोंकि बिना ऐसा डिगे बह उप्कृता का बया साजत 
बना रोगा झौर जाता दुआ सग$ समान दंगा (३१२) । प्रम॒ भ्रारा 
का पराजन करना लदज कक्‍्तय्य माना गया है और प्रभ ढा भ्रप चारा 
इसे बाला कटा गया है (३ ६)। धारम निमणा पह्रामममपम उत्तान्‍, 
बीरा। आदि गूयों का झ्रमिनर्दन कित्रा रबा है (३:१४,३ १०७४६ 
४२)। हामम्वयान्‌ स्प्ति बिगड़े काय को भी संमाल लत हैं। स्वामिमानी 
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व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा का अतिकमण सहन नहीं करते, मर्यादा का 
उलंघन कुमार्ग है जिस पर कार्य बनकर भी बिगड़ जाता है 
(३ १४, १८,४-२६) | समाज में अनुभव से परिपक्व ज्ञान वाले वयो- 
वृद्ध जनों का सम्मान किया जाता है, और बोबन में विमुग्धता मानी 
गई है (४ २५) । जिनके हार्दिक अभिप्राय के साथ कार्यासम्म भी मह- 
ज्वपूण होता है, वे महापुरुष कह्टे गये हैं (७६) । भयवश मर्यादा को 
भग करने वाले जनों को गौरवहीन, पराधीन तथा निलज (११.२६) 
माना गया है। 
आचरण नीति के अतिरिक्त एक व्यवहार नीति भी होती है। जो 
आचरण का आदश्श नहीं मानी जाती पर जिसका प्रयोग व्यवहार कुश- 
लता की दृष्टि से किया जाता है। साधारणत इसमे राजनीति अथवा 
कूटनोति भी आ जाती है। अस्थिर चित्त परिजन का भरोसा फरना 
उचित नहीं है, इसी प्रकार अनुपयुक्त कार्य में नियोजित उत्साह अनु- 
चित माना गया है। कार्य की शीघ्रता में चैय्य॑ नहीं छोड़ना चाहिये 
(३२ ५४३,४ २६) । राजा के लिये अपने सेनापति पर विश्वास प्रदर्शित करना 
अपेक्षित है, विश्वास पाकर शत्रु को मित्र बना लेना उचित है और 
उसकी प्रशसा करके तथा राज्य देने का ग्राश्वासन देकर मित्रता दृढ़ 
करना नीति है (४ ५६,८५४ ) | 30 क सेवा किये जाने पर शत्रु 
भी बान्धर्बों से कहीं अधिक स्नेही हो जाते हैँ | विपाद बैये का, यौवनमद्‌ 
विजय का तथा अनग लजा कर अपहरण का लेते हैं (३ २८,४ २३)। 
राज्यलक्ष्मी के विपय में सतक किया गया है कि वह अनेक असाधारण 


पुरुषों के सम्बन्ध में चचल रहती है । इसमें उस समय की राजनीतिक 
स्थिति का संकेत भी हो सकता है (११ ७८) | 


सामान्य सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ सदभ इस महाकाव्य 
में आये है । समाज में श्रमिजात्य वर्ग का सम्मान था यद्यपि ऐसे सम्मा- 
नित व्यक्ति कम ही रहे होंगे | वस्तुत इसी सामन्ती समाज के ऐड्वर्य- 
विलास का चित्र इसमें अधिक सजीवता के साथ उभर है | इस समाज 


हू सदुकत्प 


में स्वमंगरश की प्रथा मी वी (१:११ १ ३४) | हली-पुस्य वोनों ऋामपक 
जारश करते थे मश्मपि पुस्यों के भ्रामप्रण भ्रपेक्ाकृत बहुत करी 

थे | झ्लियों के शाम में $कण ठपा वहय बेशौगन्धन में मणि, कैंसर में 
छोपीदाम तथा झ्न्य ध्रनेक आभूषण घारण करने का उस्लेरों क्रिया 
गया है (१:३ ;१:४;१४३१५-७ ६ )। र्योँ ध्रंगराग तथा गोरोजर् भाषि 
से शरीर को सुगरिषित करती यीं! माला बज तणा कुरइश पुस्य मी 
जारण करते थे (१/४८,६:६४) । राजपुरुपों के प्न्वापुर में अनेक 
स्तरियाँ रएती वीं उसका उनसे प्रम-म्पापार चल्लता रहता है। उने कामि- 
निर्षों में प्रापसत में ६प्पां मस्सर, निन्‍्दा उपाक्म्म तथा छालापकरशा् 
बलता रइता है। साथ ही भन्त'पुर का जीबन पेऱबये 

(१११ २१)। 

झामोद प्रभोद का जीवन ही छामन्ती मसाज छरी विशेषता है | इसके 

शिगे डरीज़ा-पह प्रमद-बन लताकुण हावि स्थल विशेष सप से मय 
होते हैं। इन ह्रीड़ा स्पणो पर अमेक यकार के रागररंग मनामे अरे हैं 
(६४३ ११:३७ ६१;२२३) । इनमें मद-पान दया सगीय ते 
इनके भ्रतिरिक्त श्रत्य मोग-बिज्ञास के सापन झुटाये जाम का ठोक 
है| काम-कीड़ा का विस्तार से बसन है शो काम-शारुू के घुइ्म तैनेका 
परिच्षय देता हे (१ 7६४६-८२) | संमोग की समस्त प्रकिजा के ता पैसे 
शैस्पा मान मसय-कशइ प्रश्म-कोप, दूती मगुह्ार श्रादि का बेन 
जिलसे उस बातागरण की बिलासप्रियठा का भ्रामात मिलता है! रेत 
दगा पीक्ष रंगों के बक्ष का स्पष्ट उछ्तेख है संमवत इस प्रकरे 

तथा रेशमी कपड़ों छी झोर सकित किया गया है (६:४७ १ 7४६) | 


इस समाज मैं नारी का जीवन पुण्यापेक्ती अंकिंत है | इसके स्बारे 
बह अपने जीवन को किसी भी स्थिति में झुखपूजक बिता छकती है| पति 
के गिना उसका जीबन ऋषेड्टीन हो जाता दे! स्वमाव से घुबतियोँ विदेक 
शव मानी गई हैं। और पति के सरश के बाद ह्ास्मघात ( उवी क॑ 
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समान ) की प्रथा का सकेत भी मिलता है ( ११:७४-७७,११४ )। 
वैधव्य की स्थिति नारी के लिये असद्य है, वियोग की स्थिति में वह अपने 
चेणीवन्धन को सोलती नहीं (११.१२६) । सामान्य नागरिकों का उल्लेख 
भी हुआ है। रावण युद्ध-यात्रा के लिये सभा से निकला तब “नागरिकों 
के कोलाहल से समझा गया कि बह नगर के मध्य में आया दै'(१५ ४) | 
इससे यह ज्ञात होता है कि युद्ध आदि के समय राजा अपने नागरिकों 
को आश्वासन आदि देता था। 
समाज की आर्थिक स्थिति का अनुमान भी इस महाकाव्य के 
आधार पर फ्िया जा सकता है, परन्तु यह समाज राजा तथा सामन्तों 
का है। इसमें सुन्दर नगरों की कल्पना है जिसमें स्फटिक तथा नील- 
मणि के फर्शवाले ऊँचे भवन और साथ में उद्यान, उपवन हे (१०: 
४७,६ ६०,१० ४६,१२ ६६) इन घरों में द्वार हैं, सम्भवत सामने प्रागण 
हैं और दीवारों में गवाक्ष यथा भरोखे है ( १०,४७-४८) | राक्षस सेना 
के प्रयाण के समय के वर्णनों से ज्ञात होता है कि नगर के मुहल्लों में 
सकीण मार्ग हैं, गोपुरों को पार करने में रथों को कठिनाई होती है, घोड़ों के 
जुओ से उसके कपाट खुल जाते हैं ओर सारथी के द्वारा ध्वजाओं के तिरछे 
किये जाने पर भी वे द्वार के ऊपरी भागों को छू लेते हैं (१२ ८६-६०) । 
सारे नगर की सड़कें राजपथ से मिलती हैं और जो राजमहल से किले 
के तोरण द्वार को जाती है | तोरण द्वार फिले का मुख्य फाठक है। किले 
के चारों ओर नगर परकोटा है जो शत्रु के आक्रमण को सहदता है| पर- 
कोटे के बीच में बु्ज भी होंगे क्योंकि उसके बीच ध्वजपटह बजने का 
उल्लेख किया गया है। उतग प्राचीर में चारों ओर गहरी और चौड़ी 
परिखा अर्थात्‌ खाई है (१२ ७४-८०) | नगर में समृद्ध बाज़ार मी रहे 
होंगे जिनमें अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ रत्नों, मणियों का क्रय विक्रय 
होता दोगा। आभूषणों में रत्नालकर्ों का भी प्रचलन रहा होगा 
(६ ४०) । 
सेना सगठन तथा युद्ध सचालन सम्बन्धी सदर्भों की कमी नहीं है ॥ 


धर सेसुबल्च 


सैनिक शक्ति का प्रधान स्वयं राजा हे जिसकी शझाजा से सेनापति सेना 
का संत्राशन करता है (१:४८) | स्यावहारिक इष्टि से सेना के संचातन 
का दामिरद सेनापसे पर ही है! राया सेनापति पर पूद्ये बिरबास करा 
है भर युद की घुरी बइ उसी को मानता है। यम मे सुप्रीव के दाय 
ही बानर सेना को झाश दी ह (४४५४) | सेता लद्व॒रंगेयी है, उसमें 
पैदल अर्वाराही रथ तपागअ छेनाझों का उक्तंख है (१२ १८) गग 
सेना का विस्तार से बर्शन है जिससे शान पढ़ठा इं कि उस समन सेना 
में हासियों का विशेष महत्त्व था | रप-युर्दधों के बर्शन से रथों के महृृ्प 
का फ्ता भी चलता है। राजा पझ्रयवा प्रमुख सेनापतियों के पास विशिष्ट 
प्रकार के रथ रहते दँ ((२७३,८२ ८५)। छेनाधों के श्पने श्रपने प्जज 
रहते हैं तथा मुद्ध॒दाग्म का सचलन मी है ( १२:४६ ) | सैनिक कब 
घारश फ़रते ग्रौर सभाइ पहनते हैं. ने क्रवल काफी मारी हैं (१९४४ 
६.) । प्रस्यों मे पमुप सबंप्रधान है परुर्मिा में बीरों कौ बहुत दयता प्रात 
है (१२:२१) । इसके झ्ठिरिक लड़ग शूत्ध परिषर ठपा श्मप्ति के प्रयोग 
का मी उस्तेख हे ( १३:८४ १३ २५ २५ ) | युद्ध में मूलत्ष नामक झस्य 
का मी टए्तलेख है ( ११:८१ ) | पुद्ध की विभिन्न शैलियों मैं 'बतम्यूह, 
पक्रन्‍न्‍प हइन्द मुद तथा मुस्कयुद का बन किया गया है (१६४: 
८८२४ ११४८ -६६ )। पौयरि्क परम्परा के श्मामु्घों मैं मागपाश ती 
शक्ति प्रवीग का बद्धन मिशता है तदा बिमान का उस्ेख भी परम्यय 
भर आपाएित है ( १४ १७।१घ४:४६ १४३३ ) | बानर सथा ऋष्चों मे 
पहुंत तथा (्धों का ठफ्पोग भ्रामधों फे रूप में किया है| सैनिक पज़ाव 
डासने में पूरी सवहुठा ठपा म्पव॒स्था का प्यान रकस्खा जाता है तथा 
स्कस्बा बार का संगड़न मी मछ्तो मॉँति होता है (७ ११८६६) | संनाएँ 
कई स्थियितरों में दुद करते हुए बर्शित ई--माीर पर झाडसरश दूर से 
अ्र्मों का पुर श्रामनेसामले का सुद तका इख-युद | सेना के सचा- 
लन मैं सुधा युद्ध मैं जयपौप की परम्पय मी विद्यमान है (११९) | 
पैराणिक़ संश्मों के माष्पम से प्रस्तुत रचना की समकालीन शं्स 


भूमिका ६रे 


तिक चेतना का अध्ययन किया जा सकता है| इस काल तक अ्रवतार- 
वाद का पूण विकास हो चुका था। राम अवतार हैं तथा*विष्णु के 
माहात्य की स्थापना हो चुकी है। इस काल में विष्णु का प्राधान्य है। 
उनके अववारों में आदिवराह, उसिंह तथा वामन को बहुत प्रसिद्धि मिल 
चुकी है। इनमें मी आदिवराह की कल्पना इस युग की सर्वप्रिय कल्पना 
जान पड़ती है | प्रवरसेन ने आदिवराह और प्रलय की कल्पनाओं को 
उल्लसित होकर चित्रित किया है। वैसे तो सभी अवतारों में विष्णु का 
वर्णन है, पर स्वतन्त्र रूप से विष्णु के सदर्भ हैं--उन्होंने पारिजात का 
स्थानान्तरण किया है (१४), लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं, वे सागर में शेप- 
शैया पर शयन करते हैं (१ २१,२ ३८), महाशक्तिशाली गरुड़ उनका 
वाहन है (२.४१,६ ३६) तथा उन्होंने सागर-मथन के समय मद्र[का आलि- 
गन किया है । प्रलय का चित्र कवि की कल्पना को अत्यधिक उत्तेजित 
करता है। इसके जलजब्लावन, घिरते हुए प्रलय पयोद तथा प्रज्वलित बढ़- 
वाप्मि का चित्र विशेष रूप से सामने आता है ( २२,२७,३०,३१, ३ ३, 
२५,४'२८,५ १६,३२,२६,२२३,४५,७१,६ १२,३३,६,३१,५३ ) | विष्णु 
ने आदिवराह के रूप में मधु दैत्य का नाश किया है ( ११,४,२०,६ - 
१३) | आदिवराह ने वलशाली भ्रुजाओं पर प्रथ्वी को घारण कर प्रलय 
के समय उसकी रक्षा की है (८४ २२,६ २,१२) | आदिवराह के खुर से 
वसुमती प्रताड़ित हुई है ( ७.४० ) ओर उसने अपने दोंढ से प्रथ्वी को 
उछाल कर उसकी प्रलय से रक्षा की है (६ १३,६ ५४)। प्रलय के साथ/सागर 
मथन की कल्पना भी आकपक रूप में सामने आई है | सागर का मथन 
मदराचल द्वारा किया गया ( १ ४६,३२ २६ ), मन्द्राचल में सागर का 
बक्ष रगढ़ा गया है (६ २) परन्तु फिर भी उसने उसऊे पातालस्पर्शी तल 
को स्पर्श नहीं किया (३ ४४) | देव तथा असुरों ने सागर का मथन किया 
है ( ३३ ), दरिण्याक्ष आदि असुरों के कपटे से सागर दो भागों मैं 
विभक्त दो जाता है ( २३१) | मथन के समय वासुकी कीं नेति बनाई 
गई हे (२ १३) । मथन द्वारा सागर से अमृत, चन्द्रमा, मदिरा, कौस्तुम- 


हर सेतुबस्थ 


मयि (४४४) तथा लद्मो (२६) झ्रादि सन प्रातृद्भुए है| विष बार 
नाबठार में बलि से यावना करने हैं (२.६) और टनफ इन्हीं भरणों से 
जिपपंगा की उच्यचि हुई है (६ १२) । दर्सितमतार मैं इस्दिपकरशियु के 
बच्चत्थल को उदोंगे झपने नसों से पिशीण कर डाला दे (१:२०) इसो 
कारण पे इरिए्यडरशियु नाशक दर्छिह करे जाते हैं (१:२)। पूल संबस्घी 
पौसाशिड कह्यनाप्रों कौ स्थान मिलता हे | प्रतमम काझ़ में बारह सूज संत 
होते ६ (७-२८) वा छर्प भ्रपनी स्त्राला से संसार का मम्बशित कर देते 
६ (५:१६ )। दर्ज भ्रपने रप पर उबार होकर अ्राकाश मार्ग की गत्रा 
करता ई (६ ६६) जिसमें पोड़ चते हुए. हैं ( ६ २७ ४४ ) झौर उनड 
सारथी भ्ररूय ररिमियों की बछ्गा से रप को अलाते हैं (६०४ १२१६ ०)। 
जया इस बाद का उल्लेख कर देना आवरयक हे कि भिगिक्रम विपयु 
की कप्सना धूर्य से विकसित दुइ ऐ झोर इश प्रकार महाँ पिषूपु के मरत्त् 
के साथ सूर्य की मह कह्पना सामिप्राय जान पढ़ठी हे । 
इस मद्दाकाम्म में श्रार्येतर %ई संस्कृतियों के तत्त्व तसिद्दित हैं। 

देष-संल्कृति का प्रतिनिगित्व देवराज इन्द्र करते हैं। ठड़नंबाले पंल 

घारी पत्रतों को इस्द्र ने अपने बद्ध से उनके पंलों को काट कर स्थिर 
कर दिया है। इस पौराणिक झारपान क॑ अ्तराश में देग झोर दासभों के 
किसी संफ्प का स॑ केत किया गया हे (२ १४०४:६४/७ ५६ १:४२-८०२५, 
१७) | बार बार इसक उस्होख के आने से यह झ्रगुमान दाता है कि इस 
पुग-बिरोप मैं किसी कारश इस प्रतीक का बहुत ऋषिक साव बड़ यगा 
था | तुषेख को गज़ से प्ररस कहा गया हे (६:६३ ) और श्रागे गज 

प्रहार से उसके दूटे हुए शितारों का रणैन कढिगा गया हे (६१६१) | देव 
संस्कृति पेशबगे-बिल्लास करी संस्कुति है | इसम्द्र क एयबरव इामी (२:ररा 

६-७ ८४) ठया नन्‍दन बन का कहे रप्लों पर संदम आया है ( 5: 

१ ३१)। सुस्सुन्दरियों फे झ्ामौद-ग्रमोौद का बद्यन मी इसी तस्न की 

आर इंगित करता है और कस्पशता क्री कश्पना मी इणी का प्रतीक है 

(६:४६ ८१) इसमे नास्यकला के प्रचलन का संकेद है (१२:६७) । 
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नाग सल्क्ृति के तत्त्व भी खोजे जा सकते है। सर्पों में शेपनाग 
तथा वामुफी का विशेष स्थान है | शेपनाग पर विष्णु शयन फरते हैं 
(६ २) और उसने प्रध्यी को वारण कर रसा है ( ६ १६,५५७ )। वह 
महासप है जो घरा के आधार को सँभाले हुये हे (७५६) | शेय ने ही 
जिविक्रम का भार संभाला है (£:७) | सुवेल पर्वत के मूल को भी शेप 
ने ही संभाल रखा है | उसके सिर पर रतन है। वासुफी मथन के समय 
नेति बना है, वह मन्दराचल के चारों ओर लपेया गया हे ( ८११, 
£ ८) | इन समस्त सदर्भों से जान पड़ता है कि नाग जाति शथार्यों की 
प्रबल सहायक जातियों में से रही है | 

यक्षु, किन्नर तथा गन्धव सस्क्ृति का प्रधान लक्षण है उसकी आमोद 
प्रियता है | इस जाति में वृत्य गीतआदि का विशेष प्रचार रहा है | इस 
जाति में युद्ध के प्रति स्वाभाविक विकर्पण रहा है | कामदेव इनका एक 
देवता है, ऐसा जान पड़ता है ( १ १८ ) | काम के धनुप पर पुप्पवाण 
आरोपित होते हैं ( £ २६ )। फिन्नर मुक्त माव से रहने तथा नाच गाने 
से प्रेम करने वाले हैं | यक्ष गन्धव मी आमोदप्रिय हैं (६.४३) किन्नरों 
के युग्म मुक्त रूप से प्रेम-विहार करते घूमते हैं | 

इसके अ्रतिरिक्त कुछ और मी सदर हैं | यम का उल्लेख कई बार 

किया गया है ( १ ४४,४ ४०,८ १०५ ) | इससे यह कहा जा सकता है 
फ़ि यमराज को देवता रूप में इस युग में मान्यता प्राप्त थी । इस समस्त 
श्रव्ययन से हमारे सम्मुख प्रवस्सेन के युग का साह्क्ृतिक वातावरण प्रस्तुत 
हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


सेनुबन्ध 


प्रथम आरधवास 


हे सामाजिक, मधु नामक देत्य का नाश करनेवाले 

विष्णु चन्दुना भगवान्‌ विष्एु को प्रणाम कीजिये, जो बढे विना उत्तुग, 
फैले बिना स्न्यापक (विस्तार का भाव), निम्नगामी 

हुए. बिना गम्भीर, महान होकर सूकुम तथा अज्ञात होकर भी सबप्रकट 
हैं।१ जिस दर्सिह-रूप विष्णु के, हरिण्यकशिप के रघिर लगे श्वेत नख- 
प्रभा समूह के प्रकाशित होने पर, ढीली होकर कचुकी जिसकी खिसक 
ग़ई है ऐसी महासुरों की राजलक्ष्मी लज्जावश* पलायन कर गई है। 
जिसके हार्थों से निष्ठुर्ता से पकड़ा गया, अपनी मुझाई की विशेषता के 
कारण कठिनाई से अहण किया जा सकनेवाला अ्रिष्टासुर का कश्ठ, 
टेढे करके मरोड़े जाने से क्लेश के साथ प्राण विहददीन हुआ (अथवा 


१. समुद्र-पक्ष में :--दे सामाजिक, श्रद्मास्त्र से मथित होने पर मधु 
(भम्हत-सदिरा) निकाक्षने वाले अथवा मधुनदैत्य के चरणों से मथे जाने 
घाले समद्ध को प्रयाम कीजिये | जिस सागर फी जज्ञ तरगे उम्नत-झवनत 
ड्ोती रहती हैं, वढ़वामस रूपी शत्रु के कारण जिसका जत्न सीमित 
है, फिर सी गम्भीर न हो ऐसी यात नहीं, क्योंकि वह मंधान है साथ 
टी विशाक्ष सी | 

सेतु पच्ष से :--छ सामाजिक, समद्र-जत्न का संथन करने वाले सेतु 
फो नमस्कार फीजिये, जो पअ्पशजेय सौन्दयशात्वी तथा उहंद शक्त- 
घाले राम ( विष्णु ) द्वारा निर्मित कराया गया है, विस्तारित पर्ष॑तों से 
भ्ाच्छादिव होने से जो गम्भीर न दो ऐसी बात नहीं, ऐसे सम॒द्र में जिस 
सेठु का शीर्ष साग का दृश्य क्षीण तथा अध्श्य सा होने पर स्री स्‍प्रकट- 
प्रकट सा है। 

२ सूल्ष थे है अपने आपको छिपाती हुई ।? 


रल 


१ 
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ऋषठ से प्रा दुजपूरषक निकस सके) | पारिणात को स्पानास्वरित के 
बाशे जिस भिप्पु से दंबयज के मूसरडल में परिभ्यापत, भ्र्णित गुर 
भली-मौति स्थिर गश को जड़-मूल से उच्काड़ फेंका है | 
है सामाजिक, मगवान्‌ शंकर को सझाम करो करे 
सोकसबव॒बा. स्थिति कालकूट की नीशम आमा टरतीन मेत्र की श्राप 
शिा छे पुर होकर संबर्पित हो रही है सए ला 
उसप्न हो दी हैं प्रइदात पल रहा है एंसा सिनका मस्डशी दल, झ 
हो रदे ऊपरी माग बाण अंबकारपूरों दिशामशशछ फे समान मतीत ऐप 
है । जिस ध्रड॑नारीरषर का युशकागसान स्तनकशशोबाला, प्रमरठित 
से बिमुग्य तथा सक्षम वार्माय दूसरी और के प्र्-माग (नरन्माग/ ड़ 
ओर चाने के लिए; उत्सुक कंपित शोढ़र (भार्शिंगन करमे के चि 
मुश्ना चाहता है। लिसको दिशाओों की गुंफित करके स्फुट रू से मा 
जनित होगेवाली झ्रइहास की तरंरे अन्दभग्लित राज़ियों में बनी 
कहशाशों के धमान झाकाश के विस्तार में फैशतीसी हैं ! मिफ्तके रा 
सरमारम्म से ्ुमित समुद्र का बेग, सत्र से उद्आ्न्व मर्त्यों के के 
रूद्ध हो गया है तथा जिसमें बड़गानल रस्तराशि से हमने जाने के काएं 
घूमायमान (प्रुधाँ-जुझो्सा) शे गया दे । 
झसामघान कवियों बारां की गई धुद्िमों के काए 
काप्कपरिक्षआ. झालोचित किशद संशोधित रसिक जनों हाय! 
प्रमुखतः स्वीकृत झमिनन (राजा प्रबरसेन ढ्रा 
रस की गई) कास्य कथा का झारस्म छे झनन्‍्द तक का निनाह मैत्री 
पुकरस नियाह के समान कठिन दाता है | उससे विज्ञान की 
होती है, मश-सम्मातित दठा है गुणों का ऋजन दाता है। इठ मर 
काम्य-कपा (काम्द-बर्चा) की गए कौन सी बाद है डा मन को शाह 
म करती हा | इच्छामुसार पनससद्धि के प्राह करते और भ्रामिशाज 
शाप यौजन-शौर्दर्य के मिलने के समाम कान्य में छुस्दर छस्दविषीन 


१६ ठाप अभिनव प्रपे को ब्व॑जना की संमावना दुष्कर दोती है हे 
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सामाजिक, जिसमें देवताओं के वनन्‍्धन-मोक्ष तथा सारे त्रिलोक के हार्दिक 
क्लेश से उद्धार का प्रसग है, तथा जिसमें प्रेम के साक्षी के रूप में सीता के 
दुःख के अवसान का वन है, ऐसे 'रावण-वध' की कथा को आप सुने । 
विरोध उत्तन्न होने की स्थिति से, राम रूपी कामदेव 
कथारम्भ के बाण से बालि रूपी हृदय में विद्ध हुई राजलच्ष्मी 
(नाथिफा) ने उत्छुक चित्त से सुप्रीव (नायक) के लिये 
अभिसार किया, अ्रनन्तर राम के उद्यम रूपी सूथ के लिये रात्रिकाल के 
समान, उनके आक्रोश रूपी मह्मगज के लिये दृढ़ अर्गलावध के समान 
तथा उनके विजय रूपी सिंह के लिये पिंजड़े के समान वर्षाकाल किसी 
प्रकार श्रीता | राघव ने वर्षाकालीन पवन के भोंके सद्दे, मेघों से अध- 
कारित गगनतल को देखा ( देख कर सहन किया ) और मेघों के 
गजन को भी सहन कर लिया, पर अब (शरदू-कऋतु में) जीवन के सम्बन्ध 
में उनका उत्साह शेष नहीं रह गया है। वर्षा के उपरान्त, सुग्रीव के यश 
के माग के समान, राघव के जीवन के प्रथम अवलम्ब के समान श्रौर सीता 
के अश्रुओं का अन्त करनेवाले रावण के वध-दिवस के समान शरद्‌ ऋतु 
आए पहुँची | 
शरद्‌ ऋत का आकाश मगवान्‌ विष्णु की नामि से 
शरदागमन निकले हुए. (अत, उनके दृष्टिपथ में स्थित) उस अपार 
विस्तृत कमल के समान सुशोमभित हो रद्दा दे जिससे 
ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, सूर्य की किरणों ही जिसमें केसर हैं श्रौर सफेद 
वादलों के सहस्तों खड॒ दल हैं| मास्कर की किरणों से (मेघ में श्रन्त- 
ध्योन होकर पुन ) चमकनेवाला मेघ-श्री का काचीदाम (तगड़ी), वर्षा रूपी 
कामदेव के अद्धचन्द्राकार वाण-पात्र ( तुणीर ) तथा आकाश रूपी 
पारिजात इक्ष के फूल के केसर जैसा इन्द्रधनुप अब लुस हो गया दै। चर्षा- 
१५ शरद फ्त्तु में कुम॒द्वन के पवन-स्पशें, ज्योत्स्नोज्ज्वज्ञ गगनतत्ञ के 


दुशेन तथा कल्नहंर्सो के नाद-क्रवण से वियोग दु ख झ्रधिक सीम द्ोता है | 
श्८: बाण सुख सी हो सकता है| 
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काल में भ्राकाश्ननद क्री डालियों के समान जो झुक गई थीं झोर दर 
मुफ हो गई हैं तथा जिनके बादल रूपी मौरि उड़ गये हैं, ऐसी दिशा 
शरद्‌ अत मैं पूजबत गयारपान हो गई ६। किी एक माय मेँ इपि 
हो जागे स किंभित चलकऊ-पुक्त तथा घ॒टे हुए शरत्काल के शिन मिस 
सूसे का प्राशोक स्निग्प है गया है किमित शुष्क शोसा पारद के 
हैं। छुल मात्र के लिपे निदा का झ्ाइर करमेबाले, गिरह से साइड 
समुद्र को उत्कपिठ्त करने बाले, नींद स्पाग कर प्रधम ही ठठी हुए लरगी 
से सेवित मयवान्‌ बिप्शु मे न सोये हुये मी निद्धा का त्याग झिता। 
अाकारा रूपी समुद्र में राजि-बेला से लुशप्त, शुध्र किससोंगाले वारई 
मुक्ताओ्रों का समूह मेप-तीपी के संपुट खुलने से गिजय इुआ मुशोमित 
है | भ्रम ससफ्हर (लिवौन) का गरब ममोहारी लगता है, कइम्तों के पत्र 
से जी सब गया है। कशहंसों का मघुर-मिनाद कर्श-प्रिय कगवा हैं, पर 
मयूरों की ध्वनि झ्रसामगिक होने के कारण भ्रध्द्दी नहीं कगती | प्रात 
के समझ बर्षा काल शमी नागऊ ने दिशा (नायिका) के मेप-हूपी पी 
पौोषरों मैं इन्द्र भगुप के झूम मैं मथम हौमास्म-चिह् स्वक्प थो छुतरए 
नशच॒त लगाये थे वे ह्रग बहुत अधिक मज़ीन हो चुके हैं | पास जल 
भार से छुछ्े हुए बूर से भ्रस्वस्त स्वच्छ भर प्रकाशित दिखाए देते इुएच्ाका रण 
मण्डल मैं मेषादि से बिमुक्त होगे के कारण स्पष्ट दिश्ाई देता दुधा हत 
जिम्ब प्र्पत निकड से ठाय हुआ सा दिलाई देता है। तथा बिरकात 
क॑ बाद बपस लौटा मम्द एगन से प्ररित कुमुद की रच से घूतरित इंठ 
समूह स्वाद की झाशा-भ्राकाशा से कमल-सरोचरों के दर्शन की उल्टा 
स॑ बूसता है | काम्तिमान दिवसमणि सूर्म क्री आमा से श्रमिमृत तबा 
अस््र-श्बोरना स॑ बबलित रातें रमशीज शरद व्यू के दुबग पर मोती 
की माक्ता के समान चान पढ़ती हैं। मौरों की गुँबार से सवप्द हुए अत 


२७ सत्तयवक्षि का प्रम ढत्पक्ष करती हैं क्या शोमा ध्य्य करो 


है ह। 
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*में स्थित नालवाले कमल, बादलों के अवरोघ से छुटकारा पाये हुए सूये 


की किरणों के स्पश से सुख का अनुभव करते हुए विकसित हो रहे हैं । र८ 


कामदेव के धनुष की टकार, कमलवन पर संचरण करनेवाली लक्ष्मी के 
नूपुर को ध्वनि और भ्रमरी तथा नलिनी के आपस के प्रश्नोत्तर सम्बन्धी 
चार्ततालाप के रूप में कलहसों का नाद सुनाई देता है। जिसके मृणाल- 
तत्ठ तोढ़ कर उखाड़ लिये गये हैँ ऐसी नलिनी को खिसक गये ककण- 
वाली प्रियतमा के समान देखकर लोग मघुकरों से गुजारित, मघुमय तथा 
' थोड़ी-थोड़ी लाली लिये हुए कमल की और, उसके मुख के समान समझ- 
कर अनुरक्त हो रदे हैं। पर्यात कमलगन्ध से परिपूर्ण, मधु की अधिकत्ता से 
श्र होकर भोंके से बिखरे कुमुदों के पराग से युक्त तथा भ्रमणशील 
चचल मौंरों को आश्रय देनेवाला बनैले हाथियों के मद्जल कणों से 
युक्त वन-पवन शनै. शनै. सचरण करता है | जिस ऋतु में मणाल रूप 
में कण्टकित (पुलकित) शरीर को जल रूपी वस्त्रों में छिपाये हुए, किंचित 
किंचित विकसित होती हुई मुग्ध स्वभाववाली मलिनी सूय-किरणों से 
जुवित अपने कमल रूपी मुख को हटाती नहीं। छितौन के फूल के श्वेत 
पराग से चित्रित, चक्कर लगाकर गिरने वाले, क्षण मर के लिये हाथी 
के कानों पर चेंवर जैसे मासित होनेवाले मौंरों का समूह उसके गणड- 
स्थल से चूते हुए मद को पोंछ-सा रहा है | इस प्रकार जिन सरोवरों 
में कुमुद विकसित हो गये हैं तथा शरमाओं की नायिकाओं के सुख-रूपी 
कमल को म्लान करनेवाले चन्द्रमा का आलोक फैलता है, ऐसे चम- 
कते हुए तारों से युक्त तथा शत्रु की राज लक्ष्मी के स्वयवरुण की गोघूलि- 
वेला के समान शख्‌ ऋतु के उपस्थित होने पर राम का दुर्बल शरीर 
४कससककककककपसअुक्‍ॉस्‍्स्‍इ्स्‍स्‍ातततत 
रेप कमल जाम्मत ह्लो रहे हैं--क्योंकि सूर्य में नायकप्व का आरोप 
किया गया है | 
, ३० समोगोपरान्त नायक के नायिका के मुख के भ्रति आकर्षण की 
स्यजना इसमे सलन्निद्धित है| 
३२, नायक-नायिका साव की ब्यंजना | 
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श्र सेतुबन्न 


और मी घीय हुआ | क्योंकि इतूमान के लासे के बाइ गहुत समग स्यतीत 
शेमे से (सीठा मिलन के) झाशा-दज के द्रव 
इनूमान आगमन हाने के कारश झह्रभुप्वाइ के रुक जाने पर मी उनके 
मुख पर छुदन का भाग पमा था! इसके बाद 
नियुक्त कार्म के सम्पादन से भम्य बानर-सैनिकों की झपेदा जिएके मुछ 
की भ्रामा मिप्त हो गई है ऐसे, काम-सिद्धि की स्मृति के साथ सुख मदात 
के लिये प्रस्तुत साज्षात्‌ मनोरय के समान इवूमान को राम देखते हैं। 
पबन पुत्र ने पहले झपने हपं से उत्छुझल भेत्रों दाशे सुख से (मुसमस्ट्) 
आऋानकी का समाकषार दिगा, और बाद में विशेष भाता को बच्रतोंदराय 
निषेद्ित बिर देखा है! इस पर राम मे बिरषास नहीं किया 'बीख 
शरीर हो गई ६! चान कर झह्भु से झ्ाकुलित होकर उन्होंने गएरी लो 
ली, बह जानकर कि #स्हारी चिन्ता करती हैं प्रम॒ रोगे लगे और गई 
पुन कर कि 'सीया शकुशल जीतित हैं? राम में इनूमान का गाढ़ाशिगन 
किया | इनूमान ने बिस्ता के कारण मलिनाम, विराहिसी सीता के बेणौ- 
बस्पन में गुंपा होगे के कारण स्थान सीता-विगोग के शोक से स्पाकुश 
था (बूर की गात्री करने के कारण) लेद और क्लान्ति से निसइाक्सों 
शाथ पर बैठी हुई मझि को यम के साममे प्रस्दुत किया यम ने प्रभु- 
पुंण से जिशकी बुखमी किरझें बाबित हैं ऐसी (हनूमान के दाष है) 
अपनी श्रेणी मैं झाई मणि को झपने मगनों से इस प्रकार देका बैसे 
पी रहे हों प्रपणा (सचेवन मान कर) सीता का ल्माचार पूछ रहे हों । 
बिरत हुए हॉगुलिमों के प्रवकाश से जिसकी किरए भारा बिसिर रही 
३४ राम घत्पक के छिये शत्रु छपी ने स्वर्ष असिसार किया है डिप्ू८ 
अप्रधोप-काख मैं । १८. इष्मान हारा रत्तर दिये जाने पर शम पर इस 
पकार मसाद पदुता है। ४१ अंगुक्षियों के विरस्तदा शरोर के बुर्ष 
होते के कारण है ! जल्यंजस्ि कप रण भुखत जोगे का पाजी समय्प बा 
सकता है | 
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है ऐसी विमल आलोकमयी मणि को किंचित रोकर मुख के लिये जला- 
जलि के समान लगाते हुये राम उसकी दशा पर शोक करने लगे | राम 
ने सीता (प्रियतमा) के इस चिह्न-मणि को अपने जिस अक में भी 
लगाया, (उनको लगा) जैसे सीता द्वारा संत. आलिंगित हुए हों ओर 
इस प्रकार उन्होंने निरन्तर रोमाचित अनुभव किया। तब अश्रु से मलिन 
होते हुए भी, रावण के अपराध के चिंतन से उत्न्न क्रोध (क्षोम) से 
राम का मुख प्रखर सूर्यमण्डल के समान कठिनाई के साथ देखने योग्य 
हो गया । अनन्तर चिरकाल से कार्य-विरत, कुपित यमदेव की श्र.भगिमा 
के समान उग्र, जिसकी शक्ति की स्थापना हो चुकी है ऐसे अपने घनुष 
पर राम ने इस प्रकार दृष्टि डाली जैसे वह उनके कार्य (रावण-वध) 
की धुरी हो | क्षण मर के लिये धनुष के नीचे से ऊपर तक लगीं, उसके 
शुण-स्मस्ण से उत्फुल्ल ऑँखों से देखा जाता हुआ (आरूढ़) वह बनुष 
बिना ऊुके ही मानो प्रत्यचावाला हो गया। राघव द्वारा किये गये उपकार 
का वदला चुकाने का आकोक्ती सुप्रीव का हृदय भी इस प्रकार उच्छुव- 


सित्‌ हो उठा, जैसे उसमें रावण के गव॑ को तुच्छ माना गया है और 
काय-मार (रावण-वध) समास-सा हो गया हो | 


राम के दृदय में भुकुटि सचलन से रौद्र माव को व्यक्त करनेवाली तथा 
जिसमें चिन्तन मात्र से अमीष्ट श्रथ की सिद्धि-सी हो गई है ऐसी लका- 


ह भियान की मावना राक्षसों के जीवन का अपहरण 
है 83॥3 करने वाले विष के समान स्थिर (न्यस्त) हुई | तब 

राम की दृष्टि वानरशज सुग्रीव के कठोर वक्षस्थल 
पर वनमाल की तरह, पवनपुत्र हनूमान ५९ कीर्ति के समान, वानरसेना 
पर आज्ञा की माँति तथा लक्ष्मण के मुखमण्डल पर शोमा की तरह पड़ी | 
.._ ४३ जरठ का अथ प्रौढ़ होता है, यह सूर्य की प्रखरता से द्षिया 
गया है | सुख फ्रोघ से अत्यन्त दीघ दो गया है | ४४ खर दूषण शझादि 
के चध से उसकी शक्ति सिद्ध दो चुकी थी, और तव से वह निष्क्रिय भी 


था। ४८ नेत्रों के विभिन्न रगों के कारण वनमाज्ा के समान कट्टा गया है| 
3 


४९ 


डर 


ही 


४६ 


डिप्स 


| 


हि. 


बच 


१६४ सेटुकल्न 


मूसगदलल को सैलुस्प करठ हुए, बानर सेना दारा बन-यान्तों को आहत 
करते हुए, छुम्प धागर की ओर प्रमिमुख हुए मसत के भरासम में 
मन्दराघक़ के समान राम मे लंका की झोर प्रस्ताव 
याजा-वर्खैन किगा | शम के प्रस्पान करने पर, 'बशाबमान केएर 
समय से झालोकबान दिशाधों के विस्तार को भाकत्त 
करनेबाला धूज के चमबरमाते हुए किरण-समूह के एमान बानरनैच 
मी जल पड़ा | इस प्रकार राम के मार्ग का ध्नुतरख करनंगाशी, संकी 
हमी बनसमूह शो दाबास्नि श्स कवि-्सेना पैर रूपी इपन पे प्रसशतित 
ठपा ड्ोषस्सी पत्रन क प्रदाइन से मुखरित हो बढ़ने जञगी | चंज्त 
स्वत प्रदेश के बालों से चमकीते बानएं से घिरे हुए. राम, प्रलन परन 
क घपेड़ों से घारों धोर से एकत्र तया प्रसप की उद्दीश बिन पें 
प्रस्वशित प्॑ेतों से ग्रावेटित सागर क्री तरद 'बलागमान हो उठे ! शरण 
गन से नि, पकाशबान सूरज को किस्यों बाय झपने रूम ढो मई 
करगेदाली तथा निर्शिप्ट मार्गगाशी दिशाएँ सीता-मिरइ से उसपर शो्क 
से भ्रश्पकारित राम के इश्ग में भूमती-सी जान पड़ती ईैं | राम मे 
धनुपाफार समुद्र की तरंगों के ब्रापातों को ठइनेबाले गित्प्द पंत के, 
प्रवाहित नदियों के सोठ जितयँ बाश हैं तपा प्रास्यमाग की दोनों धर 
बियों पर ध्यारापित प्रत्य॑धा के समान देला। रौदे शिसर मार्यों बाला, 
निम्नमाग के बनों के उस्मूलन से स्पष्ट हुंगतड म्रदेशवाशा दशा 
कस्दराओ्ों में बानर बाहिनी मर गई हद ऐसा पिख्प बानरों के छह्म 
पदचाप कौ मी से सह सका | इस प्रढार थे बानर बीर शाय परत भा 


पहुँचे जिसडी जल-ईदों छे प्राइठ पागगर्प की शिलाध्ों पर स्पिति दोमे 


४६, छामर को सुमित कई कर आये की धस्मार्श!ं कौ घोर कबि के 
धंद्ेत किया है | ५१ सागर की सेतुबत्प कमयनां करे स्वेरडित हिया 
शदा है। ५३१ राम के सन का कंकपसियात कै प्रति दृद गिरदण ब्यत्त हुं 
है, इतडे स्रामबे बप की दिशा ही प्रत्पप्त हैं। 


सेतुबन्ध १०७ 


के कारण मेघ किंचित रक्ताम से शोमित हो रहे हैं तथा जिसके नि्र- 
रूप में हँसते हुए. कन्द्रा-मुख से बकुल पुष्प की गंध के रूप में मदिरा 
का आ्रमोद फैल रहा है | शरत्काल के मेघपुज की प्रतिविम्बित छाया- 
वाले, स्फटिकशिला-समूह पर गिर कर ऊपर उछलते हुए नदी प्रवाहों 
को देखते हुए वे सब चले जा रहे हैं। कगारों के टूट कर दरारों 
में मर जाने तथा फटते हुए पाताल-विवर में जल के समा जाने पर 
समतल हुए महानदियों के घारापथ लोगों के श्रावागमन से विस्तृत 
हुए राजमार्गों के से हो गये। चन्दन-मूमि कपित करनेवाले वानर, 
मेघाच्छादित होने के कारण शऔष्म प्रमाव से मुक्त, सघन पादपछाया 
की शीतलता से निद्रा देनेवाले तथा सदैव बादलों के छाये रहने के 
कारण श्यामलता को प्राप्त मलय पब॑त के समीप पहुँचे । लताएँ तोड़ 
कर श्रलग कर दी गई फिर भी उनके आवेण्ठन चिह्न शेष हैं, ऐसे चन्दन 
के बक्तों में उन्होंने विशाल सपों के लटकने के आ्रवेष्ठन चिह्नों को केंचुल 
से युक्त देखा | भार से जल तल पर लटकी चन्दन बृक्षों की डालों के 
स्पश से सुगन्धित, हरी घास के बीच मेँ होने के कारण दूर से ही जिनका 
पथ दिखाई देता है और वनैले हाथियों की मदधार से कसैले पहाड़ी 
नदियों के प्रवाह का वे सेवन करते हैं | वे, फूटी सीपियों के सम्पुट में जहाँ 
जल-स्थित मुक्ता-समूह दिखाई देता है, सघन पत्तोंवाले बकुल दक्षों से 
सुशोमित तथा गजमद के समान सुगन्धित नई एला की लताओं से 
युक्त दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच गये | यह तट-भूमि विकसित तमाल 
चत्तों से नीली-नीली, समुद्र के चचल कल्लोल रूपी हाथों से स्पृष्ट तथा 
गजमद धारा की समता करनेवाले फूले एला वन की सुगन्धि से सुरमित 
है। उस वेला नायिका का, नत-उन्नत रूप से स्थित फेनराशि अगराग 
है, नदी-प्रवेश रूपी मुख विद्रुम-जाल रूपी दन्त-ब्रण से विशेष कान्तिमान 
है, पुष्पित वन रूपी कुसमों से गुथा हुआ केशपाश है तथा वह समुद्र 


.._ ४७ देखते हुए गुजर रदे दें । 
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श्८ ऐसुफल् 
६५४ स्पी नायक के संमोर-शिढ़ों को घारण करती है| गह तर-मू्ति हद 


पह-रु्थों से परिवर्षित है, धीपी रूप में ठसके मुकलषित गेत्र हैं झोर पा 
इप प्रनुयग पूर्वक किपरों के गान को सुन सी रही हे। 


इश समुद्र को परप कई फैली हुई है। 


हितीय आश्वास 


सागर-तट पर पहुँच कर राम, चपल, सेकड़ों बाधाश्रों 
सागर-दशन के कारण दु लंध्य, अमृत रस तथा अमूल्य रत्नों के 
कारण गौरवशाली तथा लकाविजय रूपी कार्यारम्म 
के यौवन के समान समुद्र को देख रहे हैं | आकाश के प्रतिविंब के रूप 
में, एथ्वी के निकास द्वार के समान, दिशाएँ जिसमें विलीन हो जाती हैं 
ऐसा सागर भुुवन-मण्डल की नील परिखा के समान प्रलय के अवशेष 
जल-समूह के रूप में फैला है। मेंवर के रूप में उत्तुग तरगों वाला,जिसके 
दिग्गज की प्रचड सूँड रूपी चद्रमा के विस्तृत किरण-समूह से दिशाओं 
में जलराशि फैल गई है, ऐसा सागर निरन्तर मद से युक्त दिग्गज के 
समान मगाक चन्द्रमा से अत्यधिक क्ुन्ध हो उठता है। प्रवाल-बनों से 
आउच्छादित, इधर उधर चलित फिर भी स्थिर से जल-तरगों को, गाढ़ा 
रँग लगा है ऐसे मन्द्राचल के आधातों के समान आज भी सागर 
धारण किये हुए है। गरजते हुए मेघ समूहों से फैलाया हुआ, समस्त 
आकाश तथा पृथ्वी मडल में परिव्यास तथा नदियों के मुख से इधर- 
उधर बहने वाले जल-समूह को सागर अपने ही फैले हुए यश के समान 
पीता हे। जिस प्रकार ज्योत्स्ना चन्द्रमा को, कीर्ति सत्पुरुष को, प्रभा 
उधर को, महानदी शैल को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार वहुत समय 
पूर्व निकाली गई लक्ष्मी सागर को नहीं छोड़ रही हैं | प्रलयकाल में 
ससार के समस्त जल का शोपण करने वाले गत और प्रत्यागत (चारों 
ओर से बहने वाला) पवन के सबेग से उद्दौस बढ़वानल की विकट 
..._ ३. सहख बाहुओों के छोने पर सी जो सतरण के योग्य नहीं है । 
२ कमी अरृश्य ट्वोकर म्रकट होते जज्ञ-तरग | ५. विवर का धझर्थ स्किस्थान 
रिया जा रूकवा है | सागर में नायक तथा नदियों सें नायिका भाव 
भारोपित है | 


श्१्‌ सेतुबाक 


बयालषा को शागर शरीर में निये हुए बारा के शमान पारय कर पार! 
जेला का अालिगन करके छाड़ी हुई, कम्प से दिल रहा है बनत्मा 
हपी हाय जिसका, मलय और मदेस्द्र पैबरत रुपी रतनों के जल-तरंग इाण 
गीले (शीवज्ठ) शोमे से मुगी तपा स्पश से संकुणित हुई एप्डी को सामए 
इुपाता-्सा है। स्पान होगे पर मी मर्यादावश सीमित, प्रशयक्तल मैं 
एम्पूर्श पृष्वी को न उमा सकम॑ बाशे, मलि से याचना कर झश्मे दीन 
डगो में तम्पू्ा मक्नारद को स्पास करने बाले गिपपु के कमान मह तामर 
है| ढशा इस्य्गिद रने पर मी रमयीम, घुने जाने पर मी सुनने से वृति 
न प्रदथ करमे बाला दया ध्फ्मे पुस्यकृत्पों के परिशाम स्वष्म मौगते 
हुए मी छागर अपने झ्ापितों के लिये शुम फ्रल देनेगाशा है| इर्प 
छप्ताड़ लिपे गये हैं ऐसे शैल् भोगिद्वीन हिम से झाहत कमशो बाहों 
सरोदर, पी क्षी गई है मदिश पेसे प्याशे तथा मनौहर 'बम्द्रमा घचे 
इन बोबेरी (६ प्पपद की) रात फ॑ समान पह सागर है। सुखद भ्रातोक 
पे मुक्त, निर्मेश जश के मप्य मैं सिपत, डिचित लिले हुए झौर डिठका 
प्रकाश धूर्य किरशों पर झ्राषारित दे ऐसे रखतमूह को सागर पारणए कर 
रहा है | मपन के झ्ाजास से जिमुक्त, ठछरो हुए श्रमृतकरों 

हुए. ग्रनश समूझ बाशे बासुकि के मुख पे निकलनेबाशे जास्वस्‍्कमाने 
बड़बामुल क दुड्र में पुंजीमूत श्रग्निशिला को बह भारश किये है! 
सागर पैय के समान असीम लश्राशि पंजूवाशे पत्रों के का मैं तिरमि- 
समूह को, नदियों को घाराझों की तरइ तर॑गों और रदोँ के समान मशान 
श॒ुझयों को भार करता है। पाठाल के प्रम्तरात ठक गहरा प्रष्णौ के 
शत्ब भागों मैं बिस्टौयं सागर, तीनों ओड़ों को अपने झाप में झानि्माष 
विरोमाब करते हुए. बिपपु के समान ऋपने आपने स्वास हो एदा है | 
जिसके मार्ग का अनुसरण, मिलकर पुनः प्रस्यावर्टित होगे बाली, छूर के 
7 + कुछ ध्रमण बीउभे पर बाल प्राण इर हो झादपा भौर उच्चुवा तो के 
देश प्ले शरीर में थो कक कौ पीड़ा डत्पल्‍्न काता है | ८, सागर मैं बाचक 
तथा पुष्दी में दा्बिका-साव का ध्यरोप है | 


सेतुबन्ध १११ 


वाद पीछे हट जाने वाली, खेद से चचल सी तथा जा कर पुन. कॉपते 
हुए वापस आनेवाली नदियों के द्वारा किया जाता है। प्राणों को गौरवा- 
न्वित करनेवाली, जिनसे इच्छानुसार आनन्दु-रस की प्राप्ति होती है ऐसी 
अपने जल से उसन्न धनराशि, लक्ठमी और वारुणी आदि से सागर ससार 
को मत्त बनाये हुए है। यह सागर चचल होकर भी मर्यादा के कारण 
स्थिर, देवताओं द्वारा रक्षों के लिये जाने पर भी अनन्त घनराशि से पूरा 
है, मथे जाने पर भी उसका कुछ नष्ठ नहीं हुआ है और जल श्रपेय 
होने पर भी बह अमृत रस का निर्भर है | जिनके भीतर अपार रक्ष भरे 
पड़े हैं, जिन पर आकाश रूपी घक्ष की कोपलों जैसी चन्द्रकिरणें विख- 
रती हैं ऐसे उदरवर्ती पव॑तों को सागर इन्द्र के डर से निधियों के समान 
सैंजोये है| यह सागर, प्रिय समागम का सुख जिसमें सुलभ है ऐसे नव- 
यौवन में काम (ज्यार रूपी चचलता) के समान, चन्द्रमा के उदित होने 
पर बढ़ता है और अस्त होने पर शात हो जाता है । किंचित फूठे हुए 
सीप क॑ सपुठ से छुढ़क कर शख के मुख को पूर्ण कर दिया है ऐसे 
भोतियों का समूह आकाश में पवन से उछाले हुए जल से भरे, आधे 
मार्ग से लौटते बादल के समान, सागर में ( शोमित ) है। इस सागर 
में, अधिक दिनों के प्रवाल के पत्ते मरकत-मणि की प्रमा से युक्त होकर 
इरे-हरे से दिखाई देते हैं, तथा ऐराबत आदि सुरगजों के मद की गन्घ 
से आकर्षित होकर ( युद्ध के लिये ) दौड़ने वाले मगरमच्छ के मुख पर 
निकट आये हुए, मेघ वस्नर॒ की माँति छा जाते हैं। मनियारे सर्प अथवा 
यत्तों के, तीरवर्ती लताकुजों के घर राजभवनों की शोमा को तुच्छु करने 
, पाले हैं और जल लेने के लिये मैंडराते हुए मेघों से आकुल वेला के 
आलिंगन से चपल सागर पृथ्वी द्वारा अपने आलिंगन को रोकता है । 
जिसकी जलराशि चन्द्रकिरणों से प्रकुन्ध होती है, जो चलायमान पर्वतों 
से आन्दोलित है, जिस सागर का जल चैय रूपी गरजते बादलों से सदैव 
२० यौपन के उदिंत होने पर काम बढ़ता है, घीतने पर उसकी 
घचल्षता भी दूर हो जाती है। 
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पिया दाता है बह बड़गास्नि से सदा प्रठापित एहता हे । सागर मैं, घपे 
बिप के ताप स॑ घ्याकुल होकर साँप मुक्ता ठमूहों के बीच धूम रहे 
और मछलियों क संचरण ध॑ गिरी हुई सेवार परे मशिशिशायें मसित 
(सवाम) हो गई हैं। यह रागर नदियों से म्पात है, शप्रमी के ऐेडगर कै 
ब्रनुक्स बंश (पिता) है एप्वी हाय शालित (झाभतिठ) है और शिठगे 
प्रति नदियों के मुह्दानों से प्रस्थापित दया तरंयोँ द्वारा निर्दित बेशा (श्र 
जश) ज्ली (नायिका) के समान झाभरस करठी है। सइस्तों नदिशों के धुसन 
से (जल के झरास्वाइन से), जा चार की ्रपेद्य भस्म रस से मी परिषि! 
है ऐसा प्रशय-ययोदों क समान मीफण गर्जन करने बाशा साय, भीं 
धीरे प्रवाहित मद पतन से मदसेबो पुरुष की तरह मम्द-मन्द शहर ए 
है। इतनीशमजि की प्रमा से नीलाम रंग में परिबर्धित मयग ऊरर है 
रहा है और शेप के निम्रवास से विष्णु की नामि के कमल के ठोक 
होने पे (सागर के रुप में) मकर मेंबर दन गया है। दरंगयुक् चार 
मैं सूज के ब्ररुशिम किरण जाल से रंजित एप्वीतल के समान प्रबाश पे 
पह्शवों की ध्ामा से चायें ओर निरम्तर काली छागी रहती है भौर 
मन्दयचल से मय ज/मे पर जिसका 'जल-स मूह सशम्द गूर तक उप्र 
था । मइ मोतियों का झ्ाकर, देवताधों को जीवन-सुख प्रदान करने पढे 
अम्त का महान छस्म-स्पान तथा स्तापक विस्तार बाला तामर मकर 
कांड में बेला को झ्राक्ान्त कर बढ़े हुए. जल के प्लाबन ऐे सृवित प्र 
छाया पैकिल-पंकिल शा हो गया था। बहुत दिनों ऐे सेबार जिन पर 
जमी है ऐसी शिशाओं छे हरिताम पैन के विदोम से उत्पघर मीस्‍व 
कड़क से युक्त विश्गु को निम्द्रा के सम विश्राम देने बाला सागर पते 
में इग्ब होने के बाद शास्त प्ृम्यीवल में सगाम रगाम भासिष होता है। 
इरि्णाध भ्रादि झपुरों के फायह से शे मार्गों में गिमाजित जद समूह »े 
जीच के विषर-मार्ग से निकलने बाली रसातश की गर्मी जिलमें गिधमार 
है ऐसे ठागर सैंमपन के समय झआाषर्त मे अक्कर छाऋर सस्व॒राचल केहरे 
३६ बदिदय घागर में सिरती हैं 





सेतुयन्ध श्श्३े 
शिलाखरड द्वीपों के समान द्वीपान्तरों में जा लगे हैं | अमृत का उत्तत्ति 
स्थान है, इस समावना से युक्त, नीलिमा तथा विस्तार के कारण आकाश 
में अघकार के समान फैला हुआ सागर अनन्त रज्नों से पूरा प्रथ्वी को 
रक्षा के लिये उसी प्रकार तत्पर है जैसे राजा सगर ने अपने यश रूपी 
धन के लिये कोश बनाया हो | जिसके तट्वर्ती वन पवन से उछाले गये 
जलसमूह से आहत होकर मुखरित हैं ओर जिसके पुलिन-प्रदेश, चन्द्रमा 
रूपी पवत के किरण समृह रूपी निमरे के प्रवाहों से परिवर्धित जलराशि 
से मृदित हैं । सागर के जल के मध्य में, मन्दराचल-मेघ द्वारा 
विचलित चन्द्र-हस ने निवास करना छोड़ दिया है और जिसके 
निम्नतल में मरकत रूपी शैवाल पर मीनयुगल रूपी चक्रवाल चुपचाप बैठे 
हैं। जिसकी जलराशि के मध्य में सच॒स्ण करते हुए; मह्ामत्स्य गगादि 
नदियों के प्रवाह के समान प्रतीत होते हैं तथा जिसने वड़वानल के मूल 
से भरनेवाली कालिख से पाताल को काला बना डाला है। 
अनन्तर वानर-सेना से आकान्त पृथ्वी के नमित होने 
उसका प्रभाव॒से जिसकी जलराशि ऊपर उछुली है और जिसका 
तल-माग इस प्रकार उघड़ (खाली हो) गया है, ऐसा 
सारर, राम द्वारा नेत्रों से अगाघता की इयत्ता को देखते हुए, तौल सा 
लिया गया है | विषणुरूप में जिसका उपभोग किया है तथा अपने सागर 
रूपी शयन को देख कर भी, राम सीता विषयक चिन्ता में लीन होने के 
कारण अपनी प्रलयसहचरी लक्ष्मी का स्मरण नहीं कर रहे हैं| जल- 
राशि पर किंचित दृष्टि-निक्षेप कर तथा हँसते हुएए वानरराज सुग्रीव से 
संलाप करते हुए. लक्ष्मण ने समुद्र के देख लेने पर भी पहले (जल नहीं देखा 
था) के समान ही थैये को नहीं छोड़ा। समुद्र दर्शन के उत्साह से 
दीप तथा उन्नत होने के कारण प्रकद विशाल वच्नप्रदेश वाले 
१५, स्टृड्वित का ने जिया जा सकता है कि चारों ओर कीचड़ झादि 
गया है। ३६. घास्तव में सहामरत्स्यों फे चलने से सागर में घाराएँ 


अजादित होठी हैं | शे८ मुक्त सें अन्य पद चैये के विशेषण हैं। 
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दानरराज सुप्री मी (लॉधने के अ्रमिप्राग से) झ्रापी छुशांग मर कर 
मी श्रपने शरीर को राक कर समुद्र को देस्व रहे हैं। पमुद्र शाँपने 
छा मन किये हुए बानरपति सुग्रीब ने अपने दानों पारदों मैं फैले इुए 
कपिशषणय के वानरतैन्प का इस प्रकार देला जैसे समुद्रशंभन क शिगे 
उस्मुक गरड़ भ्पने दानों ओर फैले हुए. आस्नि-झामाबाे गिशाश पंसों 
को देखता है । समुद्र शर्शन से भस्त ब्डाकुल दोकर पीछे लिसकते श्ौर 
कंपते दुए. शरीयें बाले स्फारित परस्थु ठिठके ( स्तम्प ) से मेजोगासे 
मानर समूह चिन्र-लिखे से प्रतीत हो रहे बे । समुद्र को देखने बाहे बालें 
का भफ्श दने पर मी ह्पूर्ष बिश्मण से निरल नेश-समूई गौरव को 
माबना के साथ इनूमान पर पड़ा | अ्रज़॑पनीय समुद्द को पार कर पुता 
बापत् लौटे हुए पथ्न-पुश् को देख कर इन बानरों के मौहतम से ध्रप 
कारित इदग मैं (अपुरजुद् रूप छे) उस्साह जाप्रत हो रहा था | शननन्‍्तर 
जिनकी कान्वि नप्ठ हो गई है ऐसे लोचन रूपी शिखा के निरचल तगा 
प्रताप शीन ह्वो जामे के साथ चित्रल्िखित प्रदीपों के तमान बानरों का 
प्रकृतिगत 'क्फशत्व भी नष्ठ हो गया । समुद-शशोन से उत्पन्न गिधाद पे 
स्याकुख, झिनका बापस चलाने का झ्गुराय नप्ठ हो गजा है तबा पलागन 
के मार्ग से लौथ आये हैं सेत्र लिनके पैसे बानर किसी-किशी प्रकार ऋफ्ने 
आप को दादर गेंषा रहे हैं! 


४१ पहले सभुए्त के ब्ववाक्ोकक के खिल बाजर आगे बढ़ गन वे 


ओर ध्ारक्ये से उनकी (सहार के जिस्तार भौर #गाफ्ता को देश कर) 
जोएे विस्कारिण हो रही भी! ४३ भानर-समृद के सर में भा #ि पैसे 
झराघ, विस्यृत झीर उत्ताक्ष तर॑गों बाल सागर का खंबब परदथमसुतत बे 
किया है ४४ झप्साइ विऋरण कर रहा था। ४६ अपने हल में भेर्ष 
आस्य कर रहे हें सागर को देखने से छो प्रमाव पहले पड़ा था, 
डसको दायरों ले किसी प्रकर ख्रह छिपा। 


तृतीय आश्वास 


इसके बाद समुद्र किस प्रकार लॉधा जाय' इस विपाद 

सुम्रीव का रूपी मद से मोहित, मुकलित नेत्रोंवाले, बाहुओं को 
प्रोत्साइन_ उठाये श्रालान-खम्मों के समान चट्टानों पर बैठे गज- 
वानरों से सुग्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से अधिक 

स्फुट रूप से उच्चरित होते यशनिधोंष (साधुवाद) के साथ, थैय॑ के बल 
से गौखयुक्त तथा दांतों की चसक से घवलित अथवाले वचन कहे. 
--“इस समय विषयु रूप राम के रावण-वध रूप कार्य में, पृथ्वी को 
धारण करने के समय भुजाओं, मन्थन के समय देवासुरों तथा प्रलय के 
समय समुद्रों के समान, तुम्हीं लोग सहायक हो | ठुम, कामना पूण न करने 
के भय से लौटे तथा पूर्ण होने की समावित आशा से उपस्थित होने पर 
भी अपने मनोरथ को व्यक्त करने मे असमर्थ प्रार्थी सुजन के समान, 
जिसमें सदेव अहंकार की स्थिति है ऐसे अपने यश को मलिन मत करो। 
रावण-वध प्रसग के कारण दु साध्य और ( ऊपर से ) समुद्रलघन कार्य 
के कारण जिसकी गुरुता बढ़ गई है ऐसे कार्य को राम ने पहले छूदय 
रूपी तुला पर तौला और फिर तुम बानर वीरों पर छोड़ा है ( न्यस्त 
किया है )। हे वानर वीरों, प्रस्तुत कायमार त॒म्दारा ही है, प्रसु शब्द 
का अर्थ है केवल आजा देने वाला क्योंकि सूथे तो प्रभा मात्र विस्ता- 
रित करता है पर कमल सरोवर अपने आप खिल जाते हैं। हे वानर 

१ आ्ान्नानस्तम्म, हाथी यॉधने का खग्मा | यहाँ चट्टानों पर बैठे वानरों 
की तुक्षना भाज्ान से वेंघे द्ाथियों से की गई है । ५. 'रस्मशथदुवद्धा! 
पाठ के झलुसार जिसको रक्षा अनिवाये है ऐसी शपथ के कारण, अत्यन्त 
गस्मीर” झथे होगा । भाव है कि स॒त्यप्रतिज्ञ राम अपने आप अपना काम 

पूरा करेंगे, पर चुम्द्दारी अपकीर्ति फैलेगो । 


श्र 
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बीरो, झ्राप बेला-बनों क बकुक पुप्पों से बातित यरपषाले तमुझ का न 
केवल हर जामे में दी बरन्‌ झ्पनी झ्रंजलि से प्ह रस क ठाश उसे पी 
जाने में मी समर्थ हैं| श्रपमान झुपी बेड़ी को त्याग कर सिर देंचा करने 
का, झगोस्जों के स्पर्धा रूपी बस्चन से मुक्त हमे का गदी बहुत दिनों से 
आाद्चित एक मात झगछर है | ऐसे सस्पृरुप संसार मैं कम हा हैं दौ 
जिमा कहे ही कार्न-योजना का अनुष्ठान करते ईं, ऐसे इस भी बोड़े ही 
होते हैं यो पुष्यौदगम को बिना प्रकट ड़िये डी फसल प्रदान करते हैं। 
( श्राप ऐसा करें ) जिससे रछुपति क्रपसे दुबल दाम को घनुप पर, दिर 
काश पे उत्कैठित ( हीवा मिलन के लिये ) मन को कोष में और भपुन्नों 
से भ्राष्यद्त दप्टि को बाझ में न शगानें | झ्ापका यश, रागश्न के प्रताव 
ही राजा डारा झ्ाकान्व 'ल॑च्र्न समुद्र जिसकी करबनी है तबा नम 
का मबन जिठका इअम्तापुर है ऐसे शिम्बघू-समूह कौ परामूतत करे | उप 
कार का बदला म चुकानेबाला जीता हुआ सतक है गह पत्युपफ्रार का 
छाइस न कर्मे से उपकत्ता का इया भाजन-ता बना रहता है । क्या हम 
नहीं नानते हो कि ऐसे शरश कार्यों का मी डैसा परिशाम होता है 
( उत्तरकाल्ञ मैं विष्नादि उपस्थि्ठ होकर कितना क्लेश बेते हैं ), दिए 
प्रकार विपक्षत का पुष्प ( स्पशे में कीमल शोकर मी ) मछले चाते पर 
अत्वन्त मूच्लकारक होता है। समय॑ म्वक्ति बिगड़ हुए कार्म को भी, 
आरम्म कर देने पर साधारण शोयों के लिये वुर्णम मार्ग तक पहुँचा देते 
हैं. जित्त प्रदार सर्ज जिसमें एक पहिया मप्ट शे गया है ऐसे रब की 


झाकाश के गिषर मास तक पहुँचा देता है | झगेक का्षों (शुद ) का 


८. अस्‍्वौश्य थ्षो्ों कौ ठुखवा में सतथ रइ्था घोरणों के किये भक्‍तान 
कौ दत्त ही है| इस इवफ़र पर कबकये कूटी रूर्था का उद्घाटन हो ध्ाकया 
और थोध्य दीरों कौ डबसे धागे दोवे क्र मौचय मिक्ष ककेसा। 

११, ठात्पषं बह है कि सेतपत्दण कार्च बदि शीश सल्पादिदन 


दोहा ठो आये राषण ह्वारा लगेक दिज्न उपस्थित होने पर शुःभाष्य दो 
थामा | 


सेतुबन्ध श्श्छ 
अनुष्ठान करनेवाले, योद्धाओं के समान ( दूसरों द्वारा मेजी हुई राज- 
लक्ष्मी जिनमें स्थिर है ) तथा तालबक्षों के समान अपनी भ्रुजाओं को 
तुम शीघ्र देखो, जिससे तुम्हारा प्रच्छुन्ष ( मनोगूढ़ ) राजस्‌ भाव ( मोह- 
जन्य भय ) तथा शत्रु (रावण ) का राज ऐएड्वर्य नष्ट हो जाय | अपने 
वेग से सागर को सक्तुब्ध करनेवाले तथा लकादहन के समय संभ्रम में 
पड़े इधर-उधर भागते राक्षुसों को देखनेवालें मारततनय, वेलातट पर 
ही मोहाच्छुन्न होते हुए, हम सर्बो पर मन ही मन हँस रहे हैं। निरन्तर 
विस्तार पानेवाला तथा जिससे वीरों की सुखभी चमचमा-सी उठती हे 
ऐसा सुभग्जनों का उत्साह, स्य की आमभा से चमकते हुए. नदियों के 
प्रवाह के समान विषम स्थिति में और अधिक- तीत्रता से अग्रसर होता 
है। मान के साथ मली-माँति स्थापित, वश परूमपरा द्वारा नियोजित 
तथा जो कमी अवनत नहीं हुईं हो, ऐसी अपने कुल की प्रतिष्ठा का 
दूसरों द्वारा अतिकमण सोचा भी नहीं जा सकता (सहन किया जाना तो 
असभव हैं) । उत्साह को बढ़ानेवाला, रणस्पर्धा जिनकी नष्ट हो चुकी है 
ऐसे लोगों से जिसका गुश (स्वाद) अलब्ध है तथा अयशस्वी जनों से जो 
सर्वथा दूरस्थ है ऐसा 'भट! शब्द बड़ी कठिनाई से अपनी और आक्ृष्ट 
किया जा सकता है। रणमभूमि में सम्यक्‌ रूप से जिसने अपने मन को समर्पित 
किया है, विपत्ति तथा उत्सव में जिसका मन एकरस रहता है, ऐसे समर्थ- 
वान व्यक्ति उपस्थित श्रनेक सकटों में विवश होकर भी सशय (फल अथवा 
प्राणों का ) उपस्थिति होने प्रर पै्यंवान ही रहते हैं। जीवन के विषय 
में संदेह उपस्थित होने पर, सर्प के विप उगलने के समान जो कोघ 
प्रकट करते हैं ऐसे क्रम करने के कारण प्यासे लोग अपने हाथ पर स्थित 


१६ हनूमान ने समुद्र लॉधा और ऊकाददन किया है और हम 
समुद्र के किप्तारे ही हृताश दो रहे हैं। १६ दूसरों द्वारा मद कहलाना 
झति कठिन है भौर महत्व की बाद है | २० जब उनका आयी हुईं कटिना- 
इयों पर अधिकार नहीं रहता है, उस समय सी चे घैय नहीं छोड़ते हैं । 


१५ 


१६ 


१२७ 


श्ष्र 


श्हट 


२० 


श्र सेहुबल्थ 


बश,का पान क्यों न करंगे | सिंह बन्चन सह लेता है दोतों क उतात 
खिये जाने पर मी साँप बहुत बिनों जीते हैं, पर जिनके कार्यों में दूतरों 
हार कमी विष्न नहीं उपस्थित हुआ ऐसे शक्तिशाली जन शत्रु शा 
प्रतिदत हंकर क्षण मर नहीं रह सकते | बिना कार्य एस्ादिव 
किये बापस लौटे आप लोग दर्पसतल के समान निमंशत परिनिमों के गुल 
पर, साममे विल्लाई देने मात्र से प्रतिबिम्बित जिपाद कौ किस प्रकार देश 
सकेंगे । जिरकाल से प्रवाश्वि होगेबाणे तया समुद्द क से श्यगाष नरियं 
के प्रवाइ विपरीत मार्ग की ओर ले जाये जा सकते हैं किन्द प्रथु भ्राश 
दो बिना पूरा डिनर कमी सत्पुस्य नहीं लौटापं जा छकते | यौ वे हाय 
लॉपा था सकता है जौ प्रलमानश से मी बहुषा घीण दोता एम 
है इस प्रकार जिसका परामव ( श्रबनति ) प्रकश है गन समुझ बनर 
बीयें के क्षिये जुस्वर हे गह कैसे कह्टा जाय ! खरा पझ्राप इत बात पर 
विचार करेँ झौर कुल के स्वषह्वार के पोस्ग बश का तइन करें | शर्श 
दया कमुद्र इन दानों में किसका झूएन करमा झापके लिमे पुष्कर है! 
गुनो, क्यंत से झ्रपिक एज शक्िशाशी दम बानर-बीरों को पयजित कर५े 
सह एस्द्र रूपी शरद मं कई  रजुपथि पर मी पुखनाशक किरण श्मौ 
झरशांनपाठ म करे | बिनयपूर्षक छेवा किसे झामे पर शत्रु भी 

से दही भरषिक सनेही हो जाते हैं फिर उपकारी निष्कारण स्नेह करमे 
बा बन्धु दशरथपुञ्र के विपस में क्यो कश्ना ! नषीन उगी हुए सण 
हे: शातश गए मरी यगलरइमी फलोरादक ऋठु के ब्रनागमन के शमान 
आपके समरोस्‍्ताह क विशम्पित होने से पृष्पित दोदर भी प्रषती मं 
होठी । क्या अधिक शमग गीठने पर इस्त प्रकार (तम्हारी भ्रकमस्कया से) 


ए१ बश प्रास करने कया भषसर मिश्षने घर शसे दोशुना बहीं चदिए! 


२१ विगा राहु का दल्मूछण किय | २३ सेनुक्‍ल्थ तथा हबअणा कार्य 
को विश पूरा ढिये छोरने से बरिवर्दो के साममें शग्जित होआ बढ़ेगा 
२७ दिवोग के बररण पास दे स्थिति कय संदेश है | २६. वहाँ ऋ्ष दी 
अ्वंजना बाविडा घचक् में भौ रूगतो है। 


सेत्तुबन्ध ११६ 


विचलित धैये ( मर्यादा ) राम को छोड़ न देगा १ कमल से उत्पन्न लक्ष्मी 
क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देती १ अपनी कीर्ति आभा से समग्र 
पृथ्वीतल की आ्ालोकित करनेवाले, समस्त जीवलोक ( प्राणियों ) पर 
अपने प्रताप को फैलानेवाले महान्‌ पुरुष में, सम्प्र्ण वसुघातल को प्रका- 
शित करनेवाले तथा सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ में अपने प्रताप को ग्रसारित 
करनेवाले सूय पर प्रमातकाल में पड़ो हुईं मलिनता के समान, काय- 
सम्यादन के उपायनिन्तन के क्षण में उपस्थित अ्रश्नतिमता श्रधिक देर 
नहीं ठहरतो । सत्पुरुष के द्वारा ही जिसका सम्पादन सभव है ऐसा राम ने 
जो हम पर पहले उपकार किया है, हम लोगों द्वारा किया गया प्रत्युपकार 
भी उसकी समता पाये या न पाये, न किये जाने की तो बात ही क्‍या ! 
जिसकी चोटी पर विकट वज्ज गिर रहा है ऐसे वन दक्ष के समान, राम 
द्वारा प्रचारित दशमुख कब तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसे तो अरब 
अभ्युद्य से बहुत दूर समझना चाहिए, । अन्धकार को धूल के समान 
श्याम गग के रजनीचर, प्रात काल के आतप तथा माड़ी हुई आग के 
श्रगारों की चिंगारियों की आमभावाले वानर सैन्य को देखने में भी अस- 
म्थ हैं | उठाये हुए अकुश से मस्तक पर प्रह्मरित होने पर भी ( पीछे 
इटाने के लिये ) प्रतिपक्षी गज को गन्ब से आक्ृष्ट मदगज ( आक्रमण- 
शील ) के समान महान शत्रु के होने पर वीरजन शत्रुओं को और भी 
प्रतिरद्ध करते हैं| वितरम परिस्थिति उपस्थित हाने पर विषाद-पस्त न होनेवाले 
घुरन्धर योद्या ही केवल कायमार वहन करने में समथ दोते हैं, सूय के 
अस्त होने पर ( राहु द्वारा ) क्‍या चन्द्रबिम्ब दिन का अ्रवलम्ब हो सकता 
है ! जल-बृष्टि करनेवाले मेघ, नये-नये फल देनेवाले वृक्ष समूह तथा 
युद्ध-क्षेत्र में खड॒ग का प्रहार करनेवाले द्वााथ छोटे होकर भी गौस्वशाली 
होते हैं | तुम्हारी भ्रजाएँ शत्रु का दर्प सहन नहीं कर सकती हैं, प्रहार- 
काय के लिये सुलम परत उपस्थित हैं और विस्तृत आकाश-मार्ग तो 
7 हू अधघीर होकर राम हम क्ोगों पर क्रोघ करेंगे। ३४ युद्ध कर 
सकने का तो प्रश्न नहीं उठता । ३६ चन्द्रमा से दिन के प्रकाश की 


३० 


३१ 


शे२ 


देश 


रे४ 


शेप, 


३६ 


रे७ 


श्र 


हु] 


१8 


रे 


है. 


श्र सदस्य 


शाले के ज्लिपे उडज है, स्तोंकि शबुओं की महानता ही क्या दे। पैव 
बारश करनेगाशे उजन म्यक्त ही मारी भोमप बहन कर सफ़ते हैं, झरने 
स्पान को जिना छोड़े हुए दूजे रश्मि-समूह से जिमुगन को 

करता है | कूच करते ही सेना की अगसी टुकड़ी के श्रागे बढ़े हुए मशन 
( छेनानी ) पुरुय बिसमें कायर शोग कार्यमार का त्पाग करते हैं ऐप 
अपने सैन्य को पहले गिजित करते हैं शत्रु सैस्ज को गाद में अर्तों ते। 
शजु करा माश करमे के लिपे प्रस्थान करने पर रदाेज में भगवरित रोने 
के लिये उष्ठादित बीर पुस्प के पीचे-यीले मंगल चलते हैं नमी शामनी 
बढ़कर मिलती है और यश गद्वता है | बीर पुरुमों झाया लींपे हुए शबय 
के मार्ग से गिराया हुआ उत्कव को प्राप्त मैर-बर्ध कटे पंखोंगज़े फटों 
के समान किसी तूसरे की और नहीं बड़ सकते | रजुनाप शौक ठमी ठर्क 
करते हैं. तीठा द्वाव पर मुख रक्ले ठमी तक बैठी हैं और एबण मी एम 
तक जीवित है लब 55 तुम लोगों का पैें वियाद से गोमिल (ठक्तित) 
हो रहा है | इसरे का मन दृततरा ही होता है मैं झपके मम की गांत मरी 
क्ञामता | परम्तु जोड़ा ही पूर पामा घाव जिसका झामपण है ऐसे बौरम्‌ 
मान को देख कर मेय मन झर्वर्भ्यणा रएय हो गया है। प्रतिपदौ दौ 
शक्ष्मी का श्रास्यादन करते हुए और अपनी बंशाजुयत कीर्ति ऋस्वा 
अरश का क्षाम उठाते हुए नीति की स्थापना करनेगाशे स्पक्ति का क्रप 
मानित होकर प्राप्त इश्मा मरश घिर चीषन की भ्रपेज्ञा अच्छा है  एय 
मृमि में भ्राइर प्रधान करनेबाऐे तथा धुद्ध के सार का निर्वाह करमे बाजे 


संराक्‍मा सहों हो सकठी । १६, रथ कर हाथ भाज्ष करने के साथ प्रशेष 


कपभा भी है। ४ झृपयी सेना के कापर अर्गों के धापे बड़ कर करिशत 
करते है। ४१ बीर शत द्वारा धर्यरिठ होने पर बड़ी-चढ़ी बैर की साचता 
शह्जु पर दी गिरती है । 

४३ इजूसाव क॑ बुद्ध के समथ जो थाद शगे हैं, वे मी तह सही 
बहोंदे। 


सेत्तुबन्घ १२१ 
मेरे इस प्रकार कहने पर भी, सरल चितवनवाली तथा कर-करमल को 
केशर-श्री से छुई हुई लक्ष्मी से अवलोकित कौन ऐसे विज्ञानवान्‌ (बानर 
वीर) होंगे जो अब भी मोहित होंगे १ चन्द्रमा से म्लान को हुई नलिनी 
के समान सीता की चिन्ता ससार न करे, राम के द्वदय के काम द्वारा 
श्रान्त, अन्धकारित तथा दु खी होने पर जीवन के विषय में हमारी तृष्णा 
( आस्था ) क्‍या हो सकती है! राम का यह दुखी हृदय रजनी के 
सौन्दर्य को बढ़ाने वाले मेघ से धूमिल किये गये चन्द्रमा, ठ॒धार पात से 
ऊुलसे हुए. तथा भड़े हुए परागवाले कमल और ऐसे चूखे फूल के 
समान है जिससे मौरे वापस लौट गये हैं। हे वानर वीरो, आशा सम्पादन- 
कार्य पर परिजनों द्वारा प्रशसा किये जाने पर लजित हुए. से हम अपनी 
( विरहिणी ) प्रियतमाश्रों को कब देखेंगे, जिन्होंने विरह-जन्य दुबलता 
के अनुकूल कुछ साधारण अलकारों को ग्रहण कर अन्य आभषणों को 
त्याग दिया है, जिनके पुलकित कपोल नि.श्वासों की अधिकता से उड़ने 
वाले लम्बे-लम्बे अलकों से घिस उठे हैं तथा जिन्होंने अपनी वलय-शुत््य 


४प्‌ 


डप्ड 


भुजाएँ विस्तृत नितम्ब-प्रदेश से हटा कर फैला ली हैं ।” ४६,३६० 


इस प्रकार जब ( प्रोत्साहन पूण ) भाषण दिये जाने 
सुम्रीव का पर, चिन्ता भार से पीड़ित शरीरवाला तथा समुद्र 
आत्मोत्साह लघन के श्राहान से भी निरचेष्ट वानर-सैन्य खींचे 
जाने पर भी, निश्चेष्ट कीचड़ में फंसे गज-समूह की 

तरह हिलाइला नहीं, तब शज्नु के पराक्रम को न सहते हुए, स्पष्ट 
शब्द करती वनाग्नि से पूरित पव॑त-कन्द्रा के से मुखवाले वानरराज 
सुग्रीव ने फिर कहा--'सेरे समान रावण को मी अस्थिर सामथ्य वाले 


४४ सुप्रीच का कहना है कि तुमको सेरा सरछण प्राप्त है और 
विजय श्री मो निश्चित है, इस कारण अय ट्विविधा की आवश्यता नहीं । 
४६.५० 'झाजिगन की; कल्पना से झुजाएँ उठाये हुए हैं। रावण-वघ कार्य 
को पूरा करने के बाद जब घर लौटेंगे, तव परिजन हमारी प्रशसा करेंगे। 


हम 


भर 


भर 


र्‌ 


भ्र्प 


श्र सेदुबार 


परिजन-समूह पर क्या मरोठा हो सकता है; पर जो हो पह दशम॒प है 
श्रोर उसके सिये मरी यह भुजा प्रतियदी है। मेरे हाथों की घोपेट रे 
कट दा दोनों पारषों मैं फैला हुआ सागर जब तक पुना बात हे। 
इस पीच में बानर-सैन्स समुद्र पार हा जाय। शजझों की शान्ति को नए 
करने बाली मशप पतरत की रोटी पर स्थित दस बानर-सेना को मैं ग्ररिई 
भार के फारण हिलदे हुए फंबोगाली बाहु पर ही तौ योजन तक है 
चाउँंगा। प्राय-दैशय की स्थिति उपस्थित होमे ५२, जहाँ मगर ए+ 
दूसरे से लोग पिपके टुए हैं कौन किसका शहाजक हो सकता है जर 
तक कर्त॑म्व में स्वयं प्यान ने शिगरा जाब क्या खिरकास में कार्य ठसत् 
होता है ! प्रथवा महासागर की ओर प्रस्थान करमे पर ( पार जे के 
लिये ) मरे लिये अाकाश-माग भी अपिक महीं होगा । रक्त अर्जी वश 
मांस क॑ शरीरबाले राषण को मार कर ही मैं लोट कर मुखपू्क रूँगा। 
दे बानर बीरी किकठ॑म्द विमूढ़ न हो ! मेरे रोपपुक्त घरशों से भरा 
तपा ( मारधिक्य ) के कारण जिससे शेपनाग गिर-ता रहा है ऐसी 
पणो-ठश जिषर नत हांगा उभर दी शमुद्र फैल लाजगा। ऋषमा मगर 
के बीच दी विशाल लंगों के समान मेरी मुजाझों पर स्थित उल्ा 
कर श्ामे हुए विश्तन-प्त रूपी छेद से दी बानर सेना सागर पार करे। 
देखिये मैं रनाकर के जस ढो फुँक से उड़ाकर उसे ल्थज्ष-मार्म 

देता हूं, इप समुद्र में इृडबढ़ाइए के कारश सर्प-समूह इपर-ठघर मर्सि 
रहे हैं चल-बर्ह उशः पुश॒र रदे हैं भर परत खश्ड-लयड दो रहे है! 
मैं मदर के इस और सुधेश् झौर ठठ ग्रौर मशय समाप्ति कर पेट्ध बना 


ध॥ प्रप्ले जाडु पर सरोसा करने बल्क्षा रादण तौ बुद्ध के खिने तत्पर रै 
ही । ४४ हँच-तीच होते रुख परदेशदाश बाहु | ४८. इस पकर सागर 
दिब्रणा हो कऋाषगा झौर बातस्सेता के छुसे पार लाबा इंसान हो 
खाकक्‍या । ६ 'हुंक का पा सी समुद्र पर ख्यकस्सिक होगा ।[ 


सेतुबन्ध १२३ 


देता हैँ, जिसका शेप मध्य भाग मेरी शुजाश्ों से उन्‍्मीलित और घुमा 
कर छोड़े गये पवत खण्डों से वन जायगा | अथवा आप आज ही लका ६१ 
को मेरी भुजा द्वारा आकहृप्ठ सुवेल-पवत से लगी हुई ऐसी लता के समान 
देखे जिससे राक्षस बिटप गिर गये हैं, पर सीता रूप किसलय मात्र 
शेष है। अथवा जैसे वनैला हाथी वनध्यली को कुचल डालता है उसी ६२ 
प्रकार में लका के राक्षस रूपी बृक्ष नप्ट-भ्रष्ट कर और रावण सिंह को 
सार, निरापद कर, उसे अस्त-व्यस्त कर देता हैं | ६३ 





६१ विशेषय पद सागर के हैं, पर अनुवाद में श्रर्थ को ध्यान 
सें रख कर ऐसा किया गया है | ६२ पिटप का झथे पत्ते क्ेना चाहिए | 


गा 


ट 


घ॒तुर्प ग्रास्यास 


अ्रमन्‍्तर चन्द्र के दशन से ग्रशुप्त कमलअन शशि 
जानर सैन्य में प्रकार सर्जोदय होमे पर खिश जाता है; उत्ती पा 
इत्सास और सुप्रीब के प्रथम माप से निरपेष्ट हुई बानर सना 
उतसाइ. बाद मैं उत्साइित तथा शम्ति होकर भी 
शो गई | पुना मोह रपी गिकट प्रस्थकार के दूर ऐरे 
से एक-एक करके सभी बानर दयों में मिरिशिखरों पर धूम के मात 
कालिक भ्राष्ठप की माँठि लंकागमन का उत्साइ ध्वस्त हो गया कर 
बानर शैमिक़ों में दर्प के कारय आई हुईसुक्त की पत्ता, हार्पिक ईऐी 
का भालोक या रश-शौर्य का एक मात्र झ्राभार स्य इपस्लास मई? 
चलता की माँदि बढ़ने कगा। ऋषम नामक बानर-बीर मे ह्रपमी बी 
सुजा के कन्बे पर रक्े हुए फ्बेक-श्रैंग को प्वस्ट कर दिया।जित 
मैं गैरिक घूल का तमूइ बहुत ह्रपिक उड़ रहा है लछुलता दुपा नि 
प्रवाह कपाल तल को झाहत कर रहा है और उखाड़ कर स्पापित 
चामे के कारण सपे बढ हो गये हैं। नोख रोमांचित हुए गहरी कासिगी 
से पुक्त, तपा जिसके मीठर हर्प निशित है ऐसे शक्ति भर्वर्निददित मेष ढ़ 
दुल्म अपने बछ प्रदेश क्रो बार-बार पोंज रद थे | श्रानसदील्‍शात ड़ 
अगाशौक में दुशुइ स॑ दल क॑ कूप में उपड़ रहे ओढों, केटर उमृह के 
कप से श्वमचमाठी दाँध की किरणों तबा धुरमिमस्थ क उदूगारों से वर 
हास किला । मैस्द ने दोनों सुजाओ्ों से उलाड़ने के प्रयक्ष से शम्दान' 
मान तसा कम्पापमान यड़-मूल से ठर्लड़ रे तथा जिससे इचर-उर्की 
प्‌ लुतड $ सावल् का पभाव दो मकार से दुध्य है। ४ पारय+ 
मे दाहिसे हाथ से ककाड़ कर कब्बे पा स्वापित करने की किया का 
घत्य है! ६ इसुद शब्द को बोजों पक्षों में किचा गंवा है। 


सेतुबन्ध १२७ 
करे | जरावस्था के कारण परिपक्त तथा अनुभूत ज्ञानवाले मेरे बचनों का 
अनादर न कीजिये, मेरे ये वचन अपसिद्धान्त की व्याख्या करके भी 
व्यवस्थित अथवाले हैं और यौवन से मूढ़ हुए लोगों द्वारा ही उनका 
उपहास हो सकता है| आपके बाहुओं पर आश्रित वानर-सैन्य देवताओं 
से युद्ध करने में समथ है, पवन द्वारा बल को प्राप्त पथ्वी की धूल (रज- 
समूह) सूर्य को मी आक्रान्त कर लेती है। ओर किया या कहा भी क्या 
जाय, मर्यादा उल्लघन कर कुमार्ग पर स्थापित होने के कारण अशक्य कार्य 
समूह, रत्नादि से गौरव-युक्त समुद्रों की मॉँति बन कर भी बिगढ़ जाते 
हैं | इस प्रकार कभी तुला के अग्रभाग में न्यस्त विवेचना के लिये उप- 
स्थित प्रत्यक्ष की अपेक्षा शाक्त्रों द्वारा विवेचित ज्ञान तथा प्रत्यक्ष शान 
की अपेक्षा अम्रत्यक्ष प्रमाण की तरह त॒म्दारे अनुमव-जन्य ज्ञान की अपेक्षा, 
मेरा सन्देह उपस्थित होने पर भी अविचल अध्ययन जनित ज्ञान अधिक 
उपादेय है | समान बल-पराक्रम वाले लोग मिल कर जिस काम को 
सिद्ध कर सकते हैं, उसे अलग-श्रलग होकर नहीं कर सकते, एक सूर्य 
त्रिभुवन को भली-मॉति तपाता है किन्तु बारहों मिल कर तो नष्ट ही 
कर देते हैं | अनुपयुक्त कार्य में नियोजित उत्साह, क्रोधावेश में वनुष 
पर चढाये हुए वाण की तरह नियोक्ता के अभिमान को नष्ट कर, कुत्सित 
भाव से न शत्रु को भयभीत करता है और न लक्ष्य को ही सिद्ध कर 
पाता है | दे वानरराज, तुम साधारण लोगों की तरह जल्दवाज़ी में धीर 
राज-चरित को त्याग मत दो, क्योंकि दक्षिणायन के सूय का प्रताप 
शीघ्रता करने के कारण मन्द पड़ जाता है। क्या आपने आानन्दोल्लास से 
अवनतमुखी जयलक्ष्मी को, विशेष अनुरक्ति वश अनुचित रीति से रणा- 
नन्‍्द की कथाओं की उद्मावना से गोत्रस्खलन द्वारा अनमनी तो नहीं 

२६ बनना का शर्थ सिद्ध होना है । २७, यहाँ साधारण प्रत्यक्ष 

ज्ञान और अ्रध्ययन जन्य छान की चसुक्षना है | २९ राजनीति के न्यवहार 
से यहाँ भाव है | ३११ 'गोन्नरखक्षन? विध्रत्तम्म श्गार के अन्तर्गत मान! 
प्रकरण का पुक नायकगत दोप हे | जब नायक श्न्यमनस्कता के कारण 
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श्श्र सेट्लन 


लाश-लाल (वार) छुपीय के मुख की और चालित हुई केसे प्रमर्रीदि 
एक कमश से पूछरे क्री झोर चाती है ! श्नन्तर मिकटबर्तों छोटे रगेत 
मेघ-सण्ड से जिसकी झ्रोषधि की प्रमा कु घिभ-सी हो रही है ऐड 
पबंत के समान जस्मबान्‌ को दृष्टि बुढ़ापे के कारण भृकती हुए मौरों ते 
अबरूद हुई | ओर अ्रपनी क्दाला से पृद-ठमृह को झाहत कर पंत हो 
अपनी स्फुछिंगाँ से पिंगल-पिंगल करते हुए दागानल के तप्तान उसमे, 
हद से कपि-सैम्स को शान्स करते हुए. अ्रपनी अमकती हुई झाँले दुरी 
पर डार्शी | फिर ऋदराज जाम्मवान्‌ मे मरर्रियों के मिट जाने से, शिक्ने 
कन्दराओोंसे बड़े-बड़े पाग प्रस्कक्ष शो रहे हैं ऐसे भद्ध एप्वीतश् को ठत 
मिस्तृत बद्दस्थल कौ ठमार कर कहा । 
“पीने समुद-मचन के पूष्ष पारिजात-शरज स्वर्ग, कौर 
जाम्बधाम्‌ की मण्दि की प्रमा से झीम मथुमथन बिपपु के बघरक्ा 
शिक्षा. ठपा बाल-चन्द्र से गिरहित शिव के जटादुट क्रो देता 
है। मैंने मपुशतज्रु मरासेह के दानों पर, नरों से गिरी 
ने मे श्याएँ इरिश्यकशिपु क दृश्य के पीछे-यीछे शैहती हुईं देल मी 
ड्रो देखा है धोसे बह उछड़ा श्रपष्कत करकमक्त डी हो! तथा मैं मद 
बराह क शड़ों सं झाड़े गये तथा इुश्ज-पिैड रूपी गिरि-अंप जिससे उपर 
लिया गया है ऐसे इत्तोतिय मुमएश्स के समान विशाल दिरिफ्पाप के 
अच्नरपल का स्मरण करता हूँ । विधाद पैसे का बौवन-मद सिने का 
भ्रौर ग्रतंग लझ्ा का प्रपइरश कर शेता है, फ़िर समर्या एकपची निशेतर 


शरद्धि धाले शड़ापे रे पाप कहने का बचता ही क्या है जिसकी स्पाप्ता 


१६-११ शक जाम्वबान्‌ के कहने के छिप इधठ होने का दक कित्र है| 
१८ मैं स्वाला जास्मबान्‌ के प्रताप दृक्षसमृद कफ्स्िस्थ शथा बचत 
धुपीष के अर मे है। २ ध्यथवि में बहुत प्राचौज हूँ | १६ हृदय करी 
कर कजल्ष को प्रास काने के लिय इत्कश्टिन्‍-सी | ११ विशवंप के संररर 
हैं ब्वंजना भरसावारण घाव की है [ 


'सेतुबन्ध १्२६ 


--है राम, आप से जेलोक्य रक्षित है, प्रलयकाल के समुद्र में निमग्न 
पृथ्वी का उद्धार होता है। और आपके आघे पेट के एक कोने में जो 
सागर समाहित हो सकता है, उसके विषय में आप विमुग्घ हो रहे हैं, यह 
आश्चये की बात है | रणमूमि में, कुद यमराज के दूसरे निमेष के समान, 
आपके कौंघती हुई बिजली के विलास जैसे घनुव्यापार का आरम्म ही नहीं 
होता, अवसान की तो बात ही क्‍या १ जिसके अदान किये वैय से समुद्र 
अलय के समस्त मार को वहन करता है तथा वड़वानल की ज्वाला सहता 
है, उसी के विषय में समुद्र क्या करेगा १ 


अनन्तर जिसे प्रिय के पयोधर के स्पश का सुख विस्मृत- 

राम की साहो गया है ऐसे प्रत्यक्ष दुबंल राम ने बायें हाथ से 
चीर वाणी अपने तमाल से नीले-नीले वक्ष को सहलाया । (और 
छाती पर हाथ फेरते हुए) अपने यश से समुद्र के यश, 

चैये से चैये, गम्मीरता से गम्मीरता, मर्यादा से मयांदातथा ध्वनि से समुद्र 
के गजन को आक्रान्त करते राम बोले--“दे वानरराज सुप्रीव, समुद्र 
के कठिन सतरण के कारण वानर-समूह किंकतंव्य-विमूढ़ है और में भी 
विधाद-अस्त हूँ | ऐसी स्थिति में समुद्र तरण के इस दुवंह कार्य की घुरी 
जुम पर ही अवलम्बित है । पैयेशाली तथा अपराजेय यशवाले ऋच्षपति 
ने महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा शाश्वत प्रकाशित वचन कहदे हैं, जो र्नाकर 
से उछाले हुए रनों के समान हैं। आप जैसे अ्रत्यन्त गम्मीर तथा स्थिर 
अवलम्ब जहाँ नहीं होते, वहाँ शेष से मुक्त एथ्वी की माँति काय की मूल 





हे£ यहाँ जराह अवतार तथा विश्वमूर्ति का उल्लेख भन्तर्निद्धित है। 
'४०, यमराज एक पत्न में काम पूरा करता है | यदि आप घनुप अद्दण करें 
सो पद्च में त्रिथ्ुवन नप्ट कर सकते हैं। ४१ ऐसा क्या ध्रगाघ हो जायया 
कि उसका सतरण न हो सके | 

है 


डे६ 


है 


84 


हक 


डरे 


श्र 


श्र 


१ 


३३६ 


ज्क 
श्८ 


गए | 


बना दिया है! बानर सैनिको, अविचारपूर्ण कार्म (छाहसिक) मैं प्रवृ्क 
मत हो बन्द का कुमुश्वनों को परिपूर्ण करनेबाला दूर तक प्रशादित 
ओर स्पास गश कमख-बनों के बिषय में निम्दास्पई होता है, कोड 
किसी गियय की पकरसठा ठ्ित नहीं है। श्राप स्वर्ग श्ु के परिस्त 
के बिसरुद भुद करते हुए श्रसका आपके परिजनों के विस्ट शत व 
करठा हुआ क्या शौमा पामेगा ! जिसमें रदोस्साइ छबंबी #रएंकार कही 
है ऐसे का विजित करमे से मी क्या ! दे घीरबीर, द्वम नम ऐ पश 
तबा पराक्रम में भ्रभिक हो तथा इनुसत्यमुख पानरों के स्वामी हो। कए 
हमको मी मारुति क॑ समाल मैजिम्पहीन कार्गे करना दे जिससे पर हे 
प्रशंसएमक मदद को छात्तम महीं किग्रा छा सकता है| ठस स्वक्ति को 
भ्राश देने से क्या ! जिस पर न हो उसका कोई प्रमाष होता है झर २ 
गए फशित होती है| गदि झड़ निष्फल जाती है उतसे तो अच्छा रे 
कि भ्रस्य पुरुष क्रो आशय दी जार, जिस प्रकार यदि किसी हट | 
आरोपित कृता म फसती हो झौर न फैशती शै वो इसके उलड़ बाले 
पर श्रठता को अन्य इछ्ध पर झारोपित करना शेठा है। दे बानरपठि, पर 
का पइ प्रिगकार्य है, शत भाष से रागश-जप की इच्छा करते हुए 58 
उत्ड़े बम क॑ लिये त्वये शीजता करमेगःे रणुपति का कीं खपत तो 
नहीं करना धवाश्ते ।! इस प्रकार सुप्रीग को मर्गादित करके जद्या के पर 
जाम्बबान्‌ राम की ओर उन्मु्ष डुए, जित प्रकार प्रलगकाञ् का वर 
समूइ मेरु पंत के शिकयें को झाक्प्व करके दे के भ्रभिमुश्ष होगा 
हो | बोशते उमय चस्वगत्त्‌ का विनय से नत मुझ अमचमाते दाँतों के 
प्रमा-उमूह से स्वात है, जिसमें किरशें किंजशक-ही जान पढ़ी हं और 


मुड़ने के रमप सफेद केशर-ठट् रक्लट कर सामने की और झार्म्य[ है| 


झपणी विहित प्रयषबी को अपगी ठिसी धस्य प्रछबनी के बास से हु 
हैरठा है, इस शमथ बह भोंप साष्रा लाता है ३२, प्र्माद्‌ क्‍या डीर्ि 
उकश्ेमी | १६. बोर क्रौै्री म्द्दिशा रदर्ज पूरा करबा आइडे हैं । 


सैतुबन्ध १३२१ 


हुआ । उर्स समय नीचे गिरते हुए. मेघवाला, वानर-सैन्य के इधर-उघर 
खिसक कर दृ जाने से स्पष्ट दिखाई देता हुआ, मूलस्थान से चयुत हुआ 
शियिल-मूल श्राकाश चक्कर खाता-सा गिरता दिखाई दे रहा ६। फिर 
वानर सेना को शान्त रहने का सकेत कर, लका में जिसको देखा था और 
जिसके स्वभाव से परिचित ये ऐसे विमीषण को, हनूमान्‌ ने राम के 
समक्ष सीता के दूसरे समाचार की भाँति उपस्थित (समीप लाये) किया । 
चरणों पर कुका हुआ इस विभीषण का सिर, राम द्वारा सम्मान के साथ 
उठाया जाकर राक्षस कुल से श्रधिक दूर ( उन्नत ) हो गया | पवनसुत 
द्वारा प्राप्त विश्वास से हर्षित होकर सुग्रीव ने, कार्य चेष्ठा से जिसका 
प्रयोजन स्पष्ठ है, ऐसे विमीषण को आलिगित किया, जिससे हृदयस्थित 
मालाओं के ऊपर मड़रानेवाले अ्रमर दब गये | तब एक ही साथ दससों 
दिशाओं में, निसर्ग शुद्ध छूदय के घवल नि्र के समान अपने दाँतों के 
प्रकाश को विकी्ण करते हुए. राम बोले--“देखिये, वन में दावाग्नि से 
प्रस्त इधर-उधर स्थान खोजती वनहस्तिनी के समान स्वाद-प्राप्त राज- 
लक्ष्मी राच्स-कुल को छोड़ना नहीं चाहती । हे विभीषण, सात्विक प्रकृति 
से परिवर्षित तुम्हारा विशान, सर्पों के से राक्नसों के सम्पक में भी, समुद्र 
के अम्गत की तरह विक्ृत नहीं हुआ है | हे विभीषण, प्रभूत गुणरूपी 
मयूखों से स्फुरित शुद्ध-स्वमाव द्वारा ठमने, अपने मलिन राक्षस-कुल 
को प्रत्यक्ष ही अलक्ृृत किया द्वै, जिस प्रकार चन्द्रमा निज अकवर्ती मलिन 
सग-पोत से सशोमित होता है। अपने कार्य में कुशल, विवेक बुद्धि से काये 
की गतिविधि का अवलम्बन करने वाले तथा कुल प्रतिष्ठा पर स्थित 
( आश्रित ) सत्यपुरष राज्यलक्ष्मी के कृपापात्र क्यों न हों ! |बन्दिनी 
देव सुन्दरियों को प्रात्त करने में चिरकाल से रस पाने वाला रावण 
सपंपुरी लका ( राह्षुसपुरी ) में विधौषधि के समान सीता को ले आया 





प६ विमीषण को राज्य दूँगा--यह भाव है | ६३ सोता उनके नाश का 
कारण इोंगी--यह साथ दे | 
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१३० संदुकाब 


मेरेडा ही नष्ड हो चाती है | बासुपुत्र ने तौतावार्ता ( रमातरार) मार 
घिसका मुल्य प्रयोजन है ऐसे लंकार्मियान कार्य को थोड़ा ही रोष राशा 
है भौर इठ उम्य बानरों में से छो मी अपना मन लगायेगा गहौ बढ 
का साजन होगा | दब तक हम सब एक साथ इनूसमान हारा दुरसर 
पर मी आसानी से पार किये गये समुद्र की प्रामा करें, मिसका देश 
शौर झदूरों मे अ्म्बर्धना करके आमारर किगा है। शरीर मरदि मेरेप्ारंग 
करने पर मी समुद अपने श्रकारण प्रहद्य डिपे हुए इठ ( पैन? भे 
नहीं छोड़ता तौ सब बानर-सैम्न को रसुद स्सौ प्रतिरोध के इस चने ऐे 
श्पल मा द्वारा पार जाते ६ए देखें | चिस पर मेरा कौष हमे 
अवस्थित शौकर रहेगा, ठत्त पर झन्‍्य किसी का क्रोध कैपे रइ रोकता 
है! जिसको गिप-रप्टि सप॑ एक बार देख लेताई ठसकों वृष्य गी 
देख सकता |” 
इस प्रकार लब राम ऐसा कह रहे मे, प्रमावकाश 
बविमीपस का के शर्जातप से झारलिमित ऋष्स मेम-सबड की माँति 
अभिपेक . रक्ताम मरकुट की झ्ामा से युक्त एकाएक 
रष्चुरों की छामा दिलाई देने शी | तन हरी 

ने ( करासनर से ) राषसों को देखा इनके संजरझ्ट पतन से बंबत 
बत्पखब्डों से मेष भ्राकाश मारय॑ में अफ्तारित हो गने झौर 
मिुत-ठमूह एज किरशों में बिलीन हो गया | तब झाकाशमाग से 
कौ और आते हुए घूमकेद प्॒त्य निधाघरों को मप्ट करने के दिये 
यिरिशिक्षयें की उठाष॑ हुए बानर-सैम्म मू-सणडइश की तरइ ठठ यहां 


४३ जाम्कदावू बे इस धकार से द॒इ तथ्य स्थिर ह॒ती कहां रात्रा है| 


हज ७ बश बन करेगा! ४८ थो में समुद्र को हपश् सार्गे बना! दूँगा 
| पृक बारमें दो सह॒ुष्द मर लाता है। ५५ रा्पकषों के घापमन ते” 
बाइख छट रहे ने खोर विधुत-न्‍कुपोण सी मिट रहा था| ४४ इस मकर 
शाध्स-सम्‌द् डतर रहा है। 


पंचम आश्वास 


इसके पश्चात्‌ चन्द्रमा के दशन से समुद्र तथा काम 
राम की व्यथा के बढ़ने पर, सीता-विरद्द से व्याकुल राम को रात्रि 
कर प्रभात भी बढ़ती हुई-सी जान पढ़ी । श्राकाश में चन्द्रमा 
उदित है, पुलिन-प्रदेश पर इृढ़निश्चित (सागर तरण 
के लिये) राम बैठे हैं, और ये दोनों फैली हुई चाँदनी के विस्तार वाले 
समुद्र-जल को प्रवर्षित-सा कर रहे हैँ । तब वियोगावस्था में सहज 
नियमाचरण (प्रायोपवेशन) में स्थित|ृदय की व्याकुलता से आविभूत 
आवेगवाले ग्लानि-जन्य छोम राम के बैय॑ को मलिन-सा कर रहे हैं । 
“समुद्र आशा मान कर मेरा प्रिय करेगा ही, रात बीतेगा और चाँदनी 
भी ढलेगी, किन्तु जानकी तो जीवित रहे, वह हमें कहीं जीवन-शृत्य न 
बना दे |” ऐसा कहते राम मौन हो गये | चन्द्र-किस्णों की निन्‍दा 
करते हैं, कुसमायुध पर खीमते हैं, रात्रि से घुणा करते हैं तथा “जानकी 
लीवित तो रहेंगी,” इस प्रकार मारुति से पूछते हुए! राम विरह के कारण 
स्रीण होकर ओर भी छ्लीण हो रहे हैं| सीता दक्षिण दिशा में निवास 
करती हैं, इस चन्द्रमा की निन्‍्दा करती हैं, इस पृथ्वी पर बैठती हैं और 
इस आकाश मागण से रावण द्वारा ले जाई गई हैं, अ्रतः राम के लिये 
येसब आदरणीय हैं। राम के रात्रि-प्रहर पैय के साथ बीतते हैं, बन्धु 
के श्रसपूर्णा उपदेश छूदय (आवेग) के साथ व्यथ जाते हैं 
साथ भुजाएँ गिर जाती हैं वथा उनके अशु प्रवाह में विलाप 





२० राम का आयोपवेशन वशित है ३ अनेक प्रकार के 
अझस्थिर॑ कर रहे हैं | ४ विसयशा का ध्र्थ संज्षा-बिट्टीन 
५ खिल्तडू का अथ खेद करना ओर उद्ििग्न धोना दिया 


जन्य उट्ें ग के कारण राम ऐसा करते हैं। ७. पहले 
जाती हैं | 


न 
था 


शहर प्र 


+भ११ है। देवताओं का ठत्पीड़न परि-ठमास दुआ, बस्दी देगाशिकों का अतईर 

भी मास हुआ, और रगय द्वारा बस्दी की हुई ठीता गैशोस्त्र के पिकर 

६४ ढो पार कर गई । प्रनन्तर राम ने विमीषण के में में अऋनस्रोह्ा5 

इ५ कानों में दानर-सैन्प का उद्पोषित लग-साद, सिर पर अमिपेक का कक 
तया इदग में अनुराग स्यस्त किया ( डाला ) | 


एप कक को मुस्ि मे रब देर बरी है और पीब छोड़ो का * 
शा शंषा | 


सेतुबन्ध श्र 


ढीला हो गया है और उनके दोनों नेत्र धनुष की ओर फिर गये | तथा, 


(सागर द्वारा) प्राथना विफलित कर दिये जाने के कारण अन्यमनस्क राम 
का क्रोध कुछ-झकुछ बढ़ रहा है, इस पर वे सौम्य होकर भी प्रलयकाल के 
सू्य-मएडल के समान देखने में दुसह हो गये | तब राम साहस के उपा- 
दान स्वरूप, शत्रु द्वारा देखे जाते उसकी राजलक्ष्सी के सकेतणह, प्रस- 
रणशील (सम्यक्‌ स्थित) क्रोध के वन्धन-छतम्म और बाहुदप के दूसरे 
अकाशक धनुष को ग्रहण करते हैं । समुद्र के एक कोने की जल-राशि, 
प्रत्मचा चढ़ाने के लिये कुकाई गई चाप की नोक के भार से घैंसे हुए, 
मू-माग में फैल रही है, और ऐसा समुद्र धनुष के किंचित चढ़ाये जाने 
पर द्वी रन्देह में पड़ गया। राम के घनुध ने, उठे हुए घुएँ की घनी 
कालिमा से युक्त होकर-आकाश घूमायित किया, अग्निवाण को चढ़ाते 
समय प्रत्यचा की ज्वाला से आकाश को प्रज्वलित किया, कोटि ,की 
कार से प्रतिध्वनित होकर दिग्भागों को गुजारित किया। मद्दीतल विनष्ट 
हो जाय, स्पष्ट ही समुद्र नहीं है, समस्त ससार विलीन हो जाय, इस 
प्रकार की भीषण प्रतिशा को मन में देर तक स्थिर कर राम ने धनुष पर 
प्र्॒यचा चढ़ाई | राम का चिर वियोग से दुबल, निरन्तर श्रश्नु प्रवाह से 
गीला और प्रत्यचा के सघष से मृदु-चिहित वाम-बाहु, अधिज्य धनुष में 
संलग्न होते ही और प्रकार का हो गया । इसके बाद राम की वाम-भुजा 
के आधात (धनुष चढ़ाते समय) की ध्वनि-प्रतिध्वनि से त्रिमुवन की दर्सों_ 
दिशाश्रों का विस्तार परिपूरित हो गया, और शकित होकर बह (त्निभु- 
वन) प्रलय भेषों के तुसमल गऊन फा स्मरण-सा कर रहा है। अ्रनादर 
माव से (प्रायः उपेक्षा भाव से) पीछे की ओर प्रसारित श्रग्रहस्त (अँगु- 
लियों) में आ पड़े राम के चाय को, समुद्र, उलट-पुलट करने में समर्थ 


१६. क्रोध अस्ती बढ़ ही रहा है, क्योंकि समुह्ठ से आशा:यनी,हुई है। 
१७ धजुप द्वारा राम शत्रु-जदमी का अपष्ट रण करेंगे, इस कारण वह 
उसका सद्देट कट्दा गया है ६ श्प: इस फछपना से कि झागे क्या होगा | 
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१७ 
श्प्र 
१६ 


र्‌० 


२१ 
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११ 


१९ 


श्श्र क्ेतुरार 


नाते हैं। घीरा कान कर आरवस्त होते हैं, मदन से कुश हुई पोषक 
मूर्ग्द्नत होते हैं; पिया जीमित है, गिचार कर जीवित हैं दया गिशेश ते 
दुबली हो मई सोचकर राम स्वर्ग दुगल दोते हैं| माठःकाल घरममाव 
मुग-क्न॑क स्पष्ट और विशाल हो रहा है, मशम परत स्पित संता, 
के पह्लनों पर उतने अपने किरश-तमूह का बसन किया है.0जा मर् 
हरी भरामा से श्रमिमूत होने के फ्रारण उसकी कार मज़िन शेप 
श्म “3 ऐसा बम्पर दुश-मद-सा दिशा पढ़ता है । बैसे जैसे पद 
एई है बैसे-मैपे समुद्र की भ्रास्शेतित तर्रयों पर प्रतिगिर्ित इधाी 
िम्ब उसके किकतेस्वमिभूदर इश्य की माँति एसिद्डलात खा है। हि 
पषन के हाय आाएठ.समुद्र का जल मशत परत के कन्‍्दरयपृक्ठ मं ३५ 
सौग्दे उमर ऊंचे स्वर से प्रतिष्यनि्त होता हुआ -पम के किन 
प्रामातिक मंगलगाद्र की ठरह सुशरित हुआ । दरों दिशाहों के सप 
हो रदे गिस्तारबाशा तद्य इंठों के ककरम,से, स्वमित दिबत की परे 
प्रदर (इस) भरन्पड़ार करी बलयाशि हट. है,पेसे हागस्युलित मे 
€मान स्लक्त है रहा है | इसड़े गाद रात्रि की, झषजि बीठगे पर भी ४ 
धमुद्र भ्रपनी गम्मीरता में अचल रूम से स्थित यहा तब धम के मत 
अव्मपशल पर राष्ट्र की छात्रा के समान आकोश का आागिसात इक! 
जिस पर प्रस्वेष-कुश विशर्‌ रहे हैं ऐसे एम ्ै 
राम का रोप बिस्टूव दमा की दस नीण[म्‌ शलाट पए विच्यों 
ओर धतुपारोप चल के टिपिर भौर बिस्तीश सध्जमाग पर विष स्क 
की मॉति प्रकुटी चढ़ गरे। इतके प्तात्‌ यम 
मुख पर भ्रकुटी बक हुएं क्रोष के कारण कम्पित होकर चटाओं का क्त्प्न 


८, बैतें $ कर्ण प्राथ गही क्षेड्ंगी: इक होने के करर्ल सोभ 


सू्चिठ दोपी--देसा रास विच्मर करते हैं (६२ ध्याए-मास की फतवा 
ब्यमि है | १४ ऋइयी से बुत दुआ |२४. इसमें चित्र मुझ को केश 
मे रखकर प्रस्तुत किया स्त्थां हैं! 


सेतुचन्ध १३७ 


दिवस का विरतार स्थित होता है। राम का बाण श्राकाश में गिरता 
हुआ विद्युत्युज, समुद्र की गोद में गिर कर प्रलय-अ्रनल और पाताल में 
स्थित होकर भूकम्प हो जाता है। समुद्र में आधे डूबे राम के बाण, जिनके 
पीछे के भाग प्रज्वलित श्रग्नि से रक्ताभ हैँ, आधी डूबी हुई यूय की 
किरणों के समान समुद्र के ऊपर गिर रहे हैं । 
इसके बाद बाण से श्राविद्ध सागर, जिसकी वड़वामुख 
राम बाण से रूपी फेसर-सटा कॉप रही है, नि्द्ध रूप से सोते हुए, 
विकछुब्ध सागर सिंह के समान ( ताड़ना से ) गजता हुआ उछला 
( उच्छुलित हुआ )। दूर तक ऊपर उछल कर 
( प्रेरित ) फिर वापस आया, सामने से गिरते हुए. बाण समूह के आघात 
से उत्सण्डित समुद्र, कुल्हाड़ी से बिंचे वेग से ऊपर उछलते काठ 
की माँति, श्राकाश को दो भागों में बाँट रहा है | राम बाण से ( समुद्र 
के ) उत्तर तट के आहत होने पर बीच से छित्न होकर जल समूह ऊपर 
उठा, और उसके शन्यस्थान में दक्षिण तठ का पैठता हुआ जल ऐसा 
जान पड़ा, मानों अपने भारीपन के कारण मलय पवत का कोई खण्ड 
समुद्र में पैठ रहा है। भिन्न-भिन्न पवतों की धातुओं से रक्त-बरण हुए 
तथा ज्सिमें विषम रूप से टूटे, हुए पर्वतों के खण्ड तैर रहे हैं, ऐसे 
पाताल तक गहरे सागर के भाग श्रत्यत ज्ञुभित हो गये हैं औ्रौर उनमें 
मकरों का समूह भी विक्ल हो उठा है। बाणों से आविद्ध मुखवाला 
तथा जिनका बीच का हिस्सा पीला-पीला-सा है, प्ऐससे अरुशिम बालसूय 
की किरणों के स्पश से ईघदू्‌ विकसित कमल की आमा वाला शख- 
समूह इधर-उघर चक्कर लगा रहा है। बाण के आघात से उखाड़े गये 
मकरों के दाढ़ों से उछाले जाने पर घवल जल-समूह्ट कम्पित हो रदे हैं, 
इनके आधवत् में पड़कर मत्स्य चवकर खा रहे हैं श्रौर मणियों के मार 
से तिरछे कटे साँपों के फन भ्रमित हो रहे हैं। प्रवाल-चन फूट रहे हैं, 


सघ, कुछ्हाड़ी में वध कर लकड़ी ऊपर वेग के साथ चत्नी जातो है, 
डसी इश्य को फदि सामने ख्ाया है | 


श्र 


श्र 


श्र 
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प्रशय-दर्य की किरणों में एक क्रिरय के ठमान ठमक रहा है। गधे 
बढ़ाने के प्चात्‌ कस्शाई होकर शिपिल प्रकुडि-्मंगिमा बाले या 
मे उच्छगाए शेकर दगा से खिन्न मुख समुद्र की कोर देशा। धरमतर 
शमने तिरधे किये हाम से मप्प-मास पकड़ बमुपपर, एक टेक 

इच्टि से बारा कक्षदामिमुल्त झारोपित किबा झौर प्रह्यंघा कौ ए॒ड॒ठा पे 
अइश कर बतुप खींकता आरम्म किसा। बाण के मुख पर चंचल्ष मारे 
से प्रतिबिग्ित और मुकी हुई घशुप की नीक पर अमश्रमाही झामागाी 
घये की किरण लॉंची लाती हुईं प्रस्यंजा की ब्जनि के मान मम्मौर 
नाद करती हैं, ऐसा जाम पढ़ता है । शमुत्र के बज के शिये रा बेप्स 
कानों तक लॉचा हुआ बनुप मानों चम्दाई-ता के रद है; गाण के पत 
माम पर चलती प्रस्ति-शिक्ता से पुक्त और प्रश्यंधा की सपप्ट घ्वनि हे 
मुक्तरित बतुब सामर की मस्तेंना-सा कर रहा है | बाश के एश हे उत्का 
रुमूइ निकश कर पैश गगा है शरर सागर के छुमित अल पे उत्का 
सार-तत्व प्रकट दुआ है इस प्रकार गए बर्थ क्षींपे जाने पर ही ठागर 
पर गिर शुका जान पढ़ता है। यम-बाज के क्रजरमाम मे ठगी हो 
भ्रम्नि से ध्वक्वित भर अंचश विजज्ञी जैसे पिंगस गया दिशामु्खों के मेर 
प्रशम-नेत्रों के मान फूट रहे हैं । राम ऐसे राय छोड़ रहे हैं, जो पाई 
हारा सइज मान ते लौंजे सपे बतुष-एप्ट से प्रचुर घूम-समृह ठलन कर 
रहे हैं ह्लोर चिनके फल ते निकशी अऋ्ग्नि-शिलाज्ों से दर्व-किरश मौ 
निष्पम दो रही हैं | पश्लि अ्राकाशत्श में प्रच्यक्षित होकर पुना (४%ऋ 
की बशराशि के श्रषमाग में ढगा दुआ, झस्नियुक्त रक्त-मुखयाशा यम 
का बाश समुड् पर मिय चित प्रकार दर्वात्त के पश्चाद्‌ तामर पर 


श६. सूबे किस ल्या के प्रभाव लोओं जत्तो हैं भौर प्वनि आंच 


से दी दो रही है, इस एकार दञेच्या की मई है | रू जम्ये पाक 
कोरी कर कीच दी यवा है. पर उपका पमाव प्रका होने कथा है। 
श९, दक्सापकोस्ण से यहाँ अश़पकार की ब्यंक्या है।र! पर 
डूबने बर साक्मत्त में वा प्राशर पर छाक्षिता क्र जाती है। 


सेतुबन्ध श्३े६ 
आधघात से मूच्छित हो रही हैं | बड़े-बड़े आवतों को उठाने वाले, विष 
की भीषण, ज्वाला से किचित जले तथा झुलसे हुए! प्रवालों की रज से 
घूसरित, पाताल से उठते हुए श्रजगरों के श्वासों के राध्ते दिखाई दे 
रहे हैं | स्नेह की वेढ़ी से आबद्ध, एक ही बाण से विद्ध होने के कारण 
(अमिलषित) आलिंगन से तृत्त होकर सुखी, प्राण-पण से एक दूसरे 
की रक्षा में , प्रयत्मशील सर्पों के जोड़े श्रापस में आवेष्ठित होकर काँप 
रदे हैं| प्रवाल-जाल को छिन्न-मित्न कर मणिशिलाओं से टकराकर 
तीच्णु हुए, सीपियों को ( बीच से ) वेधन कर बाहर निकलने के कारण 
बड़े-बड़े मोतियों के गुच्छीं से सलग्न मुखवाले रास के बाण समुद्र जल 
थर दौड़ रहे है । विष-वेग से फैलता हुआ, ( बाणों की ज्वाला से उठा 
डुआ जल-राशि का ) अ्रपार धृम्न-समूह जिस-जिस समुद्र के रक्त समान 
प्रवाल-मण्डल में लगता है, उस,उसको काला कर देता है। बाण द्वारा 
शक विस्तृत पाश्वं पख्॒ के कट, कर गिर जाने से मार की अधिकता 
के कारण टेढे, और ऊुके शिखरों वाले पवत, छुन्ध सागर से उड़ते हुए 
आकाश के बीच चक्‍्कर-खा कर गिर रहे हैं | शरीर के कट कर बिखर 
जाने पर, केवल फण मात्र में शेष प्राणों के कारण क्रुछ सप अपनी- 
अपनी आँखों की ज्वाला से बाण समूह को जलाते हुए प्राण छोड़ रहे 
ईं। चोट खाये हुए, समुद्र से उठी आग की ज्वाला, बाण-फलकों से 
उखाड़ कर फंके हुए पहाड़ों की चीत्कार करते कटे सर्पों से ( शरीर से ) 
पूर्ण कन्द्राओं के, खाली स्थानों को भर रही है | अपनी नाकों में बिद्ध 
जल-जन्तुश्रों सहित, बायणों द्वारा वेधित होकर ऊपर को उछाले हुए तथा 
उससे उठी हुई तरगों से पहाड़ी-तर्ओझों को <करानेवाले जल-हस्तिश्रों के वक्र 
डॉँत ऊपर ही फूट रहे हैं। समुद्र से उठी हुई ज्वाला से विग्यग्घ, जल-तरगों 
से परिभ्रमित होकर दूसरे स्थानों पर फेंके गये मत्स्य-समू ह, जिनकी आँखें घुआँ 
लगने से लाल हो गई हैं, प्रवाल-पुज को ज्वाल-समूह [समझ कर उससे 
४८ निर्माण सचरण फर रहे हैं | ५३ जत्तराशि की शपेक्षा पहले हो सर 
रही है | ५४ फरिद्वा का प्रयोग आकार के ध्थे में दुभा है | 
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तपा संधोम के कारण रहनों की श्मक झपर की शोर निकल कर प्र 
रही है गौर जिसमें फेन के समान ऊपर मोती पैर रहे हैं ऐसा तागरका 
चल तठ-मूमि पर पुँच कर इघर-उघर फैल रहा हे। बाशापात से बढााशि 
प्लावित दोकर पुनः पत्वावर्दित है लाती है। और प्लाजन की स्विति 
मैं छुस ( स्पगित ) तया मुक्त शेने की स्थिति में विस्तार को प्रकट करते 
बाते प्रसप्र तथा घुमित समुद्र के झाषत ( मेंबर ) क्षण भर के हिगे 
मूक तथा चल मर के लिये मुखर होते हैं | मुझ बिरकाज से निरतित 
एक पारवे को नीचे से ऊपर कर$ गिमाम देता हुआ पाताक्ष मेँ दृहरे 
पाएये से सोने ला रहा है! बाद के नेग से इकेशा हुभा (गशहस्ठित) 
सुबेश परत के पार से क्रवरुद् ठपा उत्तर सागर को आऊ्ज्ञादित करोे 
माशा सम्रत्र के बधिश मास का बल उस दिशा को प्लानित कर 
काट कर एध्वी पर ठाहे झाकाश के एक पारबे की माँदि चान पड़ या 
है । पाताश फ्यस्व गारे धमुद् के सगानड़ प्रदेश जिन्हें न श्ादि पएह 
मे पेशा है शोर म मन्‍्दराघक् ने स्पशों किग्रा है राम फे बालों पे 
छुम्ष दा उठे हैं। बाज के श्रापाव से प्रपास्थित प्रप्णीतत्न मं बनापे हुए 
एक-एक बिबर में बक होकर प्रवेश करता हुआ, प्राकाश की माँति 
श्रापारद्दीन शायर, प्रलगकाल़ की झग्नि से मीत चीरकार करता रसात्स 
से प्रवेश-छा कर एा है। सासर-मख्यन कौ निर्मीक होकर देखने बाते 
तया अ्रसृत पीने से अमर हुए, लिन तिमि नामक मश्लिषषों की पीठों 
पर रिफ्त होकर मन्दयबल के शिक्षर रयड़े सगे हैं, थे बाण के करौर 

४ गाल के कारण इत्पश्न प्रच्रीस के कारण इस प्रकार की स्विति 
हा रबी है! ४१ अचतराशि लथ ठट के प्लाबित करठी है तय जावर्त 
फिट छाते हैं. घर अब बाफस खोटती है तथी थे और बढ़े पकड़ होते हैं| 
४२ बाल के प्रंदोम से सापर का तखषर्ती लक्ष झपर जय १हा है भौर 
कपर की छोर कम पागी मांचे था रहा है । ४१ सातार का जक्ष पंचम से 


प्रणाड़ित होकर प्शाक्ित इांठा हुआ सुयेश ते इकरा रदा है।औोर पद्र दिशा 
दे दूरी घर वा रहा है । ४३ पचादे का अर सजग किया के बर्बण थे है। 


सेतुबन्ध १४१ 
डै। जिनके निचले भाग अ्रग्नि-जाल से आक्रान्त हैं और पखों में 
( पक्षों में ) आग से बचने के लिये जलचरों ने आश्रय लिया हे, ऐसे 
पर्व॑त बहुत दिनों से उड़ने का अ्रम्यास शिथिल होने के कारण बहुत 
कष्ट से आकाश में उड़ रहे हैं | समुद्र का जल जलते हुए जलचरों के 
रूप में जल रहा है, भ्रमित होनेवाले प्रवाल के लता-जालों के रूप में 
अमित हो रहा है, शब्दायमान आवर्तों के रूप में नाद कर रहा है और 
फूटते हुए, पव॑तों के रूप में खश्डित हो रहा हे । आवतों की गहराइयों 
में घूमता हुआ, मलय पव॑त के सणिशिलाश्ों के,तठों से यकरा कर रुक- 
झूक जानेवाला ज्वाला-समूह, तरगों के उत्थान-पतन के साथ ऊपर- 
नीचे होता हुआ सागर की भाँति लददरा रह्या है | वेग से ज्वलित होकर 
उछुला हुआ सागर जिन तट्वर्ती मलय वनों को जलाता है, बुककर 
लौटने के समय उर्हें पुनः अ्रपने जल से बुझा देता है। अ्रग्नि-ज्वाला 
सागर को उछाल अपने शिखा समूह को मकरों के मास और चर्बी से प्रदीस 
कर तथा पव॑त समूह को ध्वस्त करते हुए महीघरों के शिखरों की भाँति 
भयानक रूप से बढ़ रही है | बाण से उछाले चक्कर काय्ते हुए 
नीचे गिरनेवाले जल-समूह, जिनके मूल-माग ज्वाला से ऊँचे किये 
गये हैं, वापस आते समय घूमने से विशाल मँवर के रूप में आकाश 
से गिरते हैं। रत्नाकर घुघुँआता है, जलता है, छित्न-मिन्न होता है, 
आधार छोड़ कर उछलता है तथा मलय पव॑त के तय से कराता है, 
परन्तु विस्तार श्रर्थात्‌ श्रगाघता जोकि घैय का प्रथम चिह्न है, नहीं 
छोड़ता है। 
राम फे बाण की श्रग्नि से आहत होकर सागर-स्थित महासर्पों 
त्तथा तिमिओं की आँखों के फूट्ने का नाद प्रलय पयोदों के गजन की 
त्तरह तीनों लोकों को प्रतिध्वनित कर रहा है । उछलती हुई नदियों का 
६३ इसमें नदी में नायिकत्व का भारोप ब्यजित है। ६६ सागर को 
सरगों पर्ज्वाज्ञा की तरगों का वर्णोन है | ७० अपनी समस्त ज्वाज्ता 
से सी पद अपनी मर्यादा को सग नहीं करता है | 
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दच्च रो हैं| इग्घ होने के कारण पुमल-जिह्ाओों को कुछ-कुख निकारे हुए, 
सदर के सपरी मार्गों में हैरठे इुए शॉप, ठतान होने के कारक्ष शिनका 
भवल पेड दिल्लाई दे रहा है, सेंची-ेेंची दरंगों के मीपन झन्तरास को 
( प्रपने शरीर से ) बाँव रहे हैं ! समुद्र से उठी हुई श्याम के ताप ते 
बिनके सद दूख सये हैं मौतरी स्वर से कुछ बाहर निकले हुए बल 
इस्तो जलन-सिंशें के श्रंकुश दैसे मस्तों से ग्र/कान्त मत्तकों बाशे 

देते हैं। क्वाशा से दूलते हुए पानी के कारण गिड्ल होकर तर की झोर 
भ्रागे के लिसे उत्तुक, जाकर शौटा हुआ शंल समूइ 
मशिशिक्षाओं पर इलकता हुआ शथर-ठथर मटक रहा है| ल्वाता तै 
स्वाकुल शमुद्र को छोड़कर, संप्रम के साय हाकाश मेँ उड़े हुए 
अपनी पाँशों के चाशन से डठे हुए. पदन शारा एक 4ूपरे के शिक्षर पर 
शगी हुई अ्रष्नि (धगूह) को शरीर मी प्रच्यसित कर रहे हैं| गिप्तु दाए 
काे हुए धसुरों के सिरों से मनागक छगने गाते पाताश के बलस्‍्मुए५ 
जिनमें विद होकर सर्प उखट गधे हैं. मूल-माग से रानों को उद्बाश/ 
भीपण रब करते हुए, भाणों से विदीर्श पाताल की बिगरों से बाइर 
मिकश रहे हैं ) बाशों के भ्रापात से रुपर उल्ाशी गगी, प्रस्नि-स्वाता 
पे प्रताड़ित दोकर ऊपर की झ्ौर झड़ते हुए फेनबाली चश की टेंची” 
वर्गों बायु द्वारा करों के कस में गिखर कर झाड़ाश में दी तल चाती 
हैं। ऊँषौ-डंची तरंगों से डडरया कर तट पर क्षये और कोष के कार 
गिप को उमहते दुए रेड़े भौर उत्तन सुरंग पेट के बल शरकने मेँ 
रष्ताइद्ोन होकर बक अल्तमे का प्रवाप कर रहे हैं | मुछ्कशठ से इइन 
करठी हुईसी मदियों का शर-ठमूह से शशिश्त शंख क्सो गशन हें 
जिपुक्त द्वाथों बैछा तरंग-छमूह सागर की रवा मैं फैला दुझ्आा कॉर रखा 


६ जऱ कर प्रिठ कर रहे हैं | ४८, शत टीम शभ्णता के काल विदुक 


है। ९१ ठरते श्याझाके घरेरों से करर लाबर धूत राठी हैं। 


सेतुबन्ध श्ड३े 
सागर में जत्न पर छुड़कते हुए. शर्खों ने विहल होकर क्रन्दन छोड़ दिया 
है और वड़वानल से प्रदीत्त तथा किंचित जले हुए सर्प समूह घूम रहे 
हैं। सागर के क्षीण होते जल में, किरणों के आलोक से रत्न-पवतों के 
शिखर व्यक्त हो रहे हैं और वतुल तरग रूपी हाथ के आघात से, दिशा 
रूपी लता के बादल रूपी पत्तों के स्तवक गिरा दिये गये हैं | अग्निवाण 
से आ्राहत हो कर जलती हुई सठाओं से मकरसिंह का कथा उद्दीप्त हो 
रहा है श्रोर जल-हस्तिओ्रों के धवल दाँत रूपी परिधों पर आ्राग से भीत 
साँप लिपटे हुए हैं | सागर में विद्वुम लताश्रों का प्रदेश, पवेत की कपित 
चोटियों से फिसलों मणिशिलाओ्ं से भग्न है श्र जल के हाथियों का 
कुंड किंचित जले हुए सर्पों के उगले हुए विष-पक में मग्न होकर विहल 
हो रहा है। बड़े बड़े भंवरों में चक्कर खाकर तट पर लगे हुए, पर्वत एक 
दूसरे से करा कर ध्वस्त हो रहे हैं तथा आकाश रूपी वृक्ष से लगी हुई 
और कॉपती हुई घुआँ रूपी लता, आच्छादित कर दिशाओं को व्याप्त 
कर रही है। सागर में श्रग्नि से अपने पंखों की रक्षा के लिये आकाश 
में उड़नेवाले पदेत खण्ड खण्ड होकर दिशाओं में बिखर गये हैं और 
जिसके मयानक विवर, फटे हुए जल के मध्यभाग से उठी हुई स्फुरित 
रल्‍्नों की ज्योति से परिपूर्ण है | इस सागर में, जलती हुई आगकी गर्मी 
से नेत्र मूँदकर बड़े-बड़े घड़ियाल घूम रहे हैं और बाण के प्रह्मर से 
विच्छिच्न ( वियुक्त ) हुए, शख-युग्मों का परस्पर अनुराग बढ़ रहा है। 


नी न ते 


८८१, ससमवत शीतठल्ष स्थानों की खोज में ।5६ सागर के जज्न के 
भध्यसाग से बाण द्वारा उखाड़े गये पवेर्तों की रत्नज्योति इस प्रकार 
निकल रही है । ८७ यहाँ तक सभी पद सांगर के विशेषण हैं | 
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र्श्र सेटकल्न 


प्रवाह प्रलम कालीन उक्काइशड की माँति झ्राकाश पे गिर रहे हैं, इन 
प्रबाहों के शीर्षमाय भ्रश्नि पुंच से बत्लीमूत हैं और इन॒झा घूमसिद्ा 
के तमान दपशानमान चलततमूह खींचा गया है | सागर का चल-वित्तार 
पूल रहा है गइ घौीरे धीरे तट कसी गोद छोड़ रहा है भर इस प्रकार 
परम-पग ( मजमीत-छा ) पीछे खिसक रशा है। झाय के स्वाजा-समूर में 
चर तिलीन दो रहा है, भ्रस्नि-समूइ से उद्लाशे गपे जज मैं झाकारा 
समाया था रहा हे भर जल-समूह से घ्डाप झाकाश मैँ दिशाएँ शौन 
हो रही हैं | ध्रिन पे ठद्दीत तवा अम्कर लाते हुए जल-समूह से विस्तृत 
शामर के मेंबर, प्रीष्मकाक् के गिलम्बितग्ति सर्य-रथ के अक्करों की 
भाँति अब शियिल (मन्द ) हो रहे हैं| घूप्न-ठ्मूह से विद्ीन हु, 
विस्वीश भरकत म्तियों की ध्रामा से मिल्ित शिक्षाओं बाला भ्रम 
का भ्वाल गिस्तृत समुद्र में शेबाल ( सेगार ) की तरश मशिन होकर 
फैल रहा है । राम बार से प्रवाहित हुआ टदुवि बड़बानरां की माँते 
णशता है पहाड़ों कौ तरद फू रब दे गादसों के समान गज रहा 
है झोर छुम्ब पवन की तझह प्राकाशतस को श्राक्ान्त कर रहा रै। 
प्रग्निपुंण बल्राशि के स्तम्प होने पर त्वम्प, भ्रावर्ताकार होमे पर 
आवतांकार, खूयड-खणड होगे पर रूऐिशि झौर चीश्र शेगे पर त्वता 
चीरा हो रहा है । पंक्ति में स्पित हीए-समूह के दर्-माग, यम गण 
की स्वाला से तप्त धागर के क्षीश होने पर स्पप्ट दिखाई देने सगे 
हैं श्रोर इस प्रह्मार वे गैसे के तैसे (वही झोर वैसे हो ) विस्तार क 
होकर मी देंचे-ऊचे जान पड़ते हैं| राम जित हमुड़ का माश $र रहे 
हैं उतमें पावास दिलाई दे रहा है. जल-हमूह स्वाल्ा की शप्ें मे 


: _मस्म हो रहा है, परत ध्वत्त हो गये हैं तथा रुर्प मी मप्ट हो गे हैं! 


७४ बट पता 'इक्ाना करिन शो राषा है कि बाश्तविक स्थिति क्या है। 
७४ झाड्ोड़ग-विश्लोड्रत से कुप्प सागर अत शांत होने लगा है। ७०% 
निर्धूम झग्दि स्थिर्षों की झामा से मतिविस्वित होकर मद्तित दोटी है। 
४८/८ अजुबाद मैं दिशेषण पहों को बास्दों के सप में एकत्र गया है। 


सेतुयन्ध श्डफ, 
रूपी फलों वाले, प्रबल पवन से प्रेरित बच्च की मॉति सागर राम के 
चरणों पर गिर पढ़ा । फिर कॉपते द्दय से, दूसरी ओर मुख किये हुए 
गगा, जिन चरणों से निकली हैं उन्हीं राम के कमल जैसे अरुण तलवों 
वाले चरणों मे जा गिरी | इसके बाद जलनिधि सागर, कोमल होकर 
भी प्रयोजनीय, श्रल्प होकर भी अरथंतत्त्व की दृष्टि से प्रभूत ( काफी ), 
विनीत किन्तु चैये से गौरवशाली तथा प्रशसात्मक होकर भी सत्य वचन 
कह रहा है । 
“हे राम, तुमने मुझे! दुस्तरणशील बना कर गौरव 
सागर की प्रदान किया है, स्थिर घैय का मुझमें सग्रह किया हे, 
याचना. इस प्रकार उमने ही मेरी स्थापना की है | अब तम्दारे 
प्रिय काय का पालन करता हुआ, में तुम्हारा श्रप्रिय 
कैसे करूँगा | अपने दिये हुए. उपहार के समान वसत ऋतु, विकास के 
कारण पराग से व्याप्त तथा मकरन्द रस से उनन्‍्मत्त भ्रमरों से मुखरित 
पुष्पों को प्रदान कर, इक्तों से उन्हें वापस नहीं लेता । क्या मैं मूल सका 
हूँ, नहीं | किस प्रकार तुम्हारे द्वारा प्रलयकाल की अग्नि से मैं सोखा 
गया हूँ, तुम्हारी वराह मूर्ति ने प्रृथ्वी के उद्धार के समय मुझे ज्लुभित 
कर दिया है श्रौर वामन रूप त॒ग्हारे चरणों से उत्पन्न त्रिपथगा (गगा) 
मैं परिपूण हुआ हूँ । दे राम, सदा मुझे ही विमर्दित किया गया है। 
मधु दैत्य फे नाश के लिये निरन्तर सनचरण शील गति से और पृथ्वी के 
उद्धार के समय दाढ़ों के आघात से में ही पीड़ित किया गया हैँ, और 
श्स अवसर पर दशमुख के वध के निमित्त शोक से क्रान्त ठम्हारे बाणों 
भी मैं उत्पीड़ित हूँ । मेरे श्रपने श्रवस्था-जन्य घैय से भी एक श्रप्रिय 
काय किया गया है, क्योंकि इससे तुम्हारे मुख की स्वामाविक सौम्य श्री 
_शैघ से अन्य ही प्रकार की हो गई है । मेरा जल-समूह तुम्हारे इस प्रकार 
आदि से है । ११ इसी प्रकार तुमको 'सुमसे मेरे धर्यादे को वापस नहीं 


ज्ेना चाहिए | १२ इस श्रकार राम के विभिन्न शअवतारों का उल्लेख किया 
गया है । 
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इसके प्रनन्तर बुचोँ से प्यास पाठाश स्मी बन हे 
सागर का प्रमेश दोड़ कर सिकते हुए दिम्गल के ठमान लगाम, गाय 

की बदला से भूखसे हुए तपों ठवा धधच-समूह के 
राय बाहर निकञा । मंथन के समय मस्श्राचल दाया कटौरता से जो 
गधे दया यश्चग काक्ष मैं पष्बी के उद्धार के शिपे नत-ठसत होगे बक्ले 
झाादि बराइ के दाड़ों से लरोंचे राम बाश के श्राषात पे पीहित 
मदश्वल को सागर भारण किये हुए है । धागर गहरे भातों के विस्तार 
बारे, विशा् पेह के राश दीप तया धुगर्बित 'यस्दम से अर्थित झपनो 
दोनों भुजाओं को निर्दोष सांच से रूपर उठाषे हुए, 
निकशी दो भदिगों के रूम में बारण कर रहा है। मन्‍्दर दाय से घने 
कौ घबराहट में मी छिसे नहीं छोड़ा था तवा अर्द्रमा, मदिय 
श्रसृत जिसके उड्रोदर हैं ऐसे कौस्युम के गिरह को हह्के करते पढे 
प्रकाबल्ी एन को बह पहने हुए है | रशिर भाग के कारण मर्द 
रौमाबाली बाशे बाष के कारश मारी-मारी तपा दाहिने शव के सर 
से दिशके पाव कती पीड़ा दूर कौ गई है एसे बाय दा को शागर बे 
भर्यफ्ती हुई गंगा पर स्पाफ्ति कर रखा है। इस रस मैं छाप, प्रपरो 
नीशम झाामा से मल्ग पंत कौ मशि शिक्षाओं को प्याठ करते हुए, 
राशिद चरनों से सुखपूनंक सेविव तथा झानकी हमी कता से 
इृद्च के दृश्य यम के सम्मुज तश्पर हुआ । बाणों के आपात से संजिठ 
रक्त-बिस्दु शमी फू्ों गंगा स्सी लता हारा पारण किये इुए मणि “रो 
३ साथर बेदबा के कारण अपनी शुशपें कपर एच है-3४8 
भी ल्यंजिए है। ४ कौस्ठस सथ्यि सागर से के श्ित्य राषा था पर सागर 
के पृफाबक्की हम से धंठीष है। ६ बदन पढ़ में झाषितों का अजे 


द 


सेतुबन्घ र्‌४७ 
के उछलने से बोभिल पृथ्वी के कुक जाने के कारण, उलट कर बहने 
वाली नदियों के घारापथों मे ल्लावित हुआ समुद्र, अपनी जलराशि से 
पव॑तों के मूल भाग को ढीला कर के, वानरों के उखाड़ने योग्य बना 
रहा है | प्रज्जलित आग के समान कपिश, निरन्तर ऊपर उड़ते हुए 
वानरों की सेना द्वारा उठाया जाता हुआ आकाश-मडल जिधर देखो 
उधर ही वूमपुज-सा जान पड़ता है। सुदूर आकाश में, मुख को नीचा 
किये हुए डड़ती हुई सेना की समुद्रतल पर चलती हुई-सी छाया, ऐसी 
जान पड़तो है मानों सेना ने पातालवर्ती पहाड़ों को उखाड़ने के लिए, 
प्रस्थान किया है। वानर-सेन्य से आलोक रुझध हो जाने के कारण 
आकाश में दिशाश्रों का ज्ञान नहीं हो रहा है और सूयोदय के समय 
भी धूप के अमाव के कारण श्याम-श्याम-सा भासित होनेवाला आकाश 
अस्तकालीन-सा जान पड़ रहा है । जिनकी पीठ पर तिरछी होकर सूर्य 
को किरणों पढ़ रही हैं ऐसे वानर, बड़े वेग के साथ अपनी कलकल घ्वनि 
से गुजित गुफाओं वाले परबतों पर उतरे | शेषनाग द्वारा किसी-किसी 
प्रकार धारण किया हुआ पव॑त-समूह, वेग से उतरते हुए वानरों के लिये, 
भाराक्रान्ता परथ्वीतल के सन्धि-बन्धन से मुक्त होकर उखाड़े जाने योग्य 
हो गया है। 
दस वक्षस्थल के बल गिरने से चद्दानें चूर ह। गई हैं और 
पवतोत्पाटन का कुपित सिंहों द्वारा पीड़ित होकर ज्लुमित हो अपनी 
आरम्म रक्षा के लिये वनगज बाहर निकल आये हैं, ऐसे 
मं पवतों को वानरों ने उखाड़ना शुरू किया । वानर 
सनिकों के वच्षस्थल से उठाये गये मध्यप्रदेश वाले पव॑तों तथा जिनके 
वक्षस्थल पब॑तों के मध्यभाग से रणगड़े गये हैं ऐसे पहाड़ जैसे |बानरों में, 
दोनों एक दूसरे से ठलित हो रहे हैं | वानरों की भुजाश्ं से उख्लाड़कर 
२४ समुद्र का पानी नदियों के सुख में उमड़ कर प्तों के मुज्ञ-माग 
को गोल्ला कर रहा है । र८ आकाश से नीचे उतरते समय चानरों की 
पीठ पर सूचे किरणों तिरछी ही पड़ेंगी। 
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के सइसों देग-कार्यों के भम को दूर करने में रमर्थ है प्ररप क सिगे 
रचित है झोर संटार को द्वावित करम के योग्य मी है इफकी ध्ात गया 
करें | छल से मरा दुआ पाठाक्ष ही दुगस नहीं है मेरं छूल जाने 
मी बह बुगम ही रहेगा, क्योंकि श्रस्त-ध्यस्त हुए पाताश-वश पर्चा 
बज्षा जागगा, वहीं बह भेंत (फ़र) जायया । इछ कारण, जिरका्त ४ 
संकुमित, झाने कर कर ही गिरे हुए रशम शीश मैसे वशमुल्त की शोर 
बड़े (ए ममरगाज के पग के समान पषतों से किसी प्रकार सेट का नि्स 
किया बाय इसके याद बाण दाय शाठित हुए बाशि के हम 
उतार के लिये बुस्तर घागर के शांत शे जाने पर मुपीष के तामने एएव 
पर खछुझ राम की श्याशा दुई । बिभुगन के प्रयोजम से ऋादरशीय य़्सद्र 
आशा सुप्रीग द्वारा प्रचारित होकर बानरबीरों द्वारा इस मकार अएय के 
गई जैसे ब्रेलाजब के मार से बोमितत एप्प शेपनाग क फनों से 
जाकर सर्पो से प्रदण की गई हो । 

तब राम की झाशा पाकर जिनक प्रथम हपे % ढास्व 
बानर सेन्‍्म का उठे हुए भ्रप्रमाय उत्फुशल हो सगे हैं और बेग 

प्रस्थान फारश पारियों पढ़ गई ६ ऐसे करनों के बशों को ता 

कर बानर-बीर अक्ष पड़े | वानरों दारा पंप्ुस्ष इलीर्त 
के श्शिमे के कारस मजब पंत के शिलरों के मिरमे से शिलगें क्रीवार्ड 
स्वास हो गया है, ऐेला सम॒द्र मानों सेद बेंबने के समय पर्वतों से जाला 
होसे का समर झासा जान उद्चश रद्मा है। बानरों से संछुस्प शेने ई 
कारण महेस्र पौशंव क्रॉप रहा दे इस्‍्वी-मंडश दक्षित दोता है। फैशन 
सदैग भेघाक्छादित होने से मलग परत के धर्नों के फू्शों की गीशी धूर्ण 
(रस) नहीं ठड़ठी है | इसके बाद, नखों के ब्रम्ममाग मै लगी है मिट 
दिनके एंसे बानरों की पबतों को दिशानेबाशी किसी प्रकार ( टैबसोस 


से ) एक हो छाथ स्पन्दित शोरीबली सना सुदूर भाकाश मैं उड़ी | रेगा 


२३. पानी के छत छाते पर पाताल में क्रोचड़ रएइ लाकया--चह मां 
है। १८. बाछि भौर ससुझ दोसों के पक्षों में कहा राौचा है। 


सेतुबन्ध १्ष६्‌ 
हो गया है, जिनके शेपभाग को अ्रघोस्थित सर्प खींच रहे हैं और जिन 
पर स्थित नदियाँ पताल वर्ती कीचड़ (दलदल) में निमग्न हो रही हैं, 
ऐसे पर्वतों को वानर उखाड़ रहे हैं । 
(वानरों द्वारा) पवतों के पाश्व की ओर ले आये जाने 
उत्पाटन के पर शिखरों से मुक्त श्राकाश प्रत्यक्ष फैल जाता है 
समय का दृश्य और उनके ऊपर उठाये जाने पर पुन. शआआच्छादित 
होता है । बाहु-स्कन्धों पर रखकर उठाने के लिये 
भली भाँति धारण किये गये पवतों को, उनके निचले मार्गों के गिरने 
के भय से वानर अपने मुख को घुमा कर ऊँचा और ठेढ़ा करते हुए 
(पराडमुख) उखाड़ रहे हैं । वानरों के हाथों द्वारा खींची जाकर छोड़ी 
गई तथा सोँंधों की दृढ़ कुण्डलियों से जकड़ी हुई चन्दन-ब्ृक्ष की डालें 
टंडी हुई होने पर मी आकाश में लटक रही हैं, प्रथ्वी पर गिरने नहीं 
पाती | जलभरित मेघ॒ की ध्वनि की भॉति गभीर, वानर-बाहुबल की 
पूचक-सी, हृठात्‌ टूठते हुए, पतों की भीपण ध्वनि आकाश में उठकर 
बहुत देर में शान्त द्वोती है। वानरों की भ्रुजाओं द्वारा उठाये गये 
पव॑त जिस ओर सेढे हो जाते है, उस ओर घुलते हुए गैरिकों के कारण 
कुछ ताम्रवर्ण सी पवृतस्थ नदियों की घाराएँ. भी क्रुक जाती हैं | वानरों 
छारा चक्रवत्‌ भ्रमित पर्वत, सम्बद्ध नदियों के तरणगों में प्रवाहित जल 
रूपी वलयों (अँवरों) के बीच में इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे समुद्र 
आवतों में चक्कर लगा रहे हों । मकरन्द के कारण भारी पॉखोंवाले 
भरमरों के जोड़े, पाश्वंमाग से घुमाये गये पव॑तों की वनलताओओं से मुक्त तथा 
जिनका मधुरस का आस्वादन कर लिया गया हे ऐसे रसहीन, कुसुम-स्तवकों 
को भो नहीं छोड़ रहे हैं | सूय-किरणों के स्पश से प्यास विकसित, फैलती 
४० झस्त ब्यस्त स्थिति में नदियाँ पाताल में गिरने कगी हैं। ४१ 
वानरों के पराक्तम को ब्यक्त किया है, थे पर्वर्तों को उठाकर यगल में कल 
जाते हैं और पुन ऊपर उठा लेते हैं। ४२ इस प्रयत्न में हैं कि पदव॑र्तो 
के गिरने से उनके सुख पर चोट न क्षण जाय। 
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श्ध्प ऐरेट्डल 


से बाते हुए पर्बवों के, प्रेरित नत और उप्त श्रषोमागों के श्रत्म पश 
का हमुद प्जाबित कर बार-बार भर ऐेता है ! वद्र के प्रहारों को जन 
करने बाले प्रक्गकालीन पननों से इक्कर छेनेवल्टे कक्प-क्स में ब्रेड 
आदि बदहों ने जिनमें झपनी बाहर पर की दे और जा म्तग भी 
प्लाबित श्रपार ज्लराशि को रोकने में समये हैं ऐसे परंत बानरों हे 
उखाड़े ला रहे हैं | बरस कर जादसों से त्वक्त (पड़), गाए ?ै 
शरत्काल के उपस्थित होने पर परिभाग्त (शुष्क) पंत, बानर 

हार पार माग से घुमाये थाने पर पूरी तरह सूख कर लगड-खश 
हो मोजे गिर रहे हैं | बानर गीरों के दारा राक्ित परत परस्वौतस की 
घेंघल टेड़े किये जाते दुएए उसे टेड़्ो नमितत किये जाने पर नव 
तथा ऊपर उच्नाणे जाने पर उसे उत्स्िप्त करते हैं। झ्राषारमृत प्रभ्मीत् 
के दक्षित बोन के कारण शिमिसत तया मूलमाग में खगे महात्यों दाए 
शींजे गये मारी परत बानरों से संबालित होकर (उत्तोलित) रताव 
डो शोर ही फिठल रहे हैं। नवीन पल्लनों के कारण धुन्यर 

मादशों के बीच क शीतल फ्यन से बीजित चअन्दननक्ष बानतों के 
हायों द्ारा ठस्ताड़ कर एके यये तत्प ही घूल रहे हैं। चशातमान 
पषत-शिखरों पर लटके बाइश् गरण तठते ईं उससे पर्षा-आठ अं 
अझाममन तममक़र स्वच्छ॑द विध्रश का समय बीता जान सइसरए 
कसर पर बैठी ६ंसी कप रदी हे | पकड़ कर ठखाड़े गये पव्॑ों के मीए 
घूमते हुए भर झ्रालोड़ित हो ऊपर की ओर उशलत॑ हुए प्रगाइ, बारे 
के पिशाल बचस्पक्षों से सस्यवस्द होकर कोर का नाद कर रहे 


अपमाग के उल्ताड़ छेने पर भूमितजञ से जिनका सं्जब विभिदृप्त (किक, 


१२ डस्याड़ते समय बणठ छंचेलीचे दोते हैं क्रौर इस कात्श उनके 
अरघोमाग सी असम शो लाता है | १४ परत पहले बर्षा ले सी इ। 
चोर बाद में शरद्‌ ऋतु मे उन्हें श्िबिक्त कर दिया हैं और देसी त्थिएि 
मैं ऋथ वे झमित दोते हैं तो ऋशइ-सवद होकर हटने खपते हैं। १८ 
शिइममना हो रही है। 
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हुई सुगन्थित मकरन्द से रंगे हुए भौर मीतरी मार्गों में बैठी हुई ँैंघल 5 
हल्लीम पमरों की भ्रेयन-रेखा सं पु कमल-समूह, (पशड़ी) परैफ 
बल के सहुफने परट बय॑ मी झ्राकाश में उ्युल रे हैं ! भिनके ठितये' 
वानरों मे भ्रपनी सुजाओं में प्रदय्य कर रखा है भ्ौर सिनके इदताफे 
स्थित मूल हैं एस पवत, राप के कारण सब्िम सर्पो के विकर ओर ऊर्र 
हुए. छनों से मेटित हो टेड़े शेकर गिर रहे हैं (चक्र काट रहे हैं) पे 
प्रयाहों बाली झुभ्ब होन के कारण मैली, पत्रतों के तिरसेरोने ४ की 
रेदौ हुई नदियों एक दूसरे के मगाइ में तिरली होकर मिरती हुऐर 
मर के लिये गद्य थाती ६ | पशड़ों की देंद्ी में ली विददे, रत्न ऐ 
सफ़ेद दिलाई देसेवाले कारो-का घोप, शिनक शरीर के निचे म 
रठावश में दिलदुश रहे है चारों और से ऊपर लीचे जा रे ९ | ही 
क% साथ फर्वदों क तकाड़े णामे के मय से लताओों (मयदपो) से बतरे' 
माग गई ईं, रत कूल मी गिरते हैं और पतन डरा गिना है 
क्यों से पशलब भाड़ रहे हैं। जित्त और के पबंस उलाड़े भठे हैँ ' 
धर उत्त भार की एृ्णी जस्त शिलाई देती है झर मिंत दिए 
पंष्तों (के उठाने) से भाकाश शा पढ़ों बराजर ठठागा गशा ड़ 
दिशा रूपी ला के मेष समी शिल्वर बढ़ते दिलाई पहत हैं! रे 
हों मैं भारश ड़िसे हुए, एक पूसर स संदलित पत्तों का दा्ों मं 
बानरों मे भापे श्राइश को इक दिगा है और झाते इशी 
को इलाइ-ठा शिया है। पपतों क श्रजस्तल में लगे हुए, तल के मे 
स॑ झश्षग दाने से छीश मशी प्रवाएँ के कारश शिनक तट सपप्ट दिए 
देत हैं एसे तर्परज के बसों से बारण दिये पृष्वीत्श के झस्तिम * 
आकाश पड़ (22) रहे हैं| करदशाझों सहित परत अक्ावमान हा 
हैं सब के कारण हाथी के मुझ दिना अल पिये (गज) तितएजितर 
मये हैं गीशे इश्दाल से पंडिस तपा बानरों रा झ्राकास्त पकतों कै 
कमी रेड़े शोर कमी टीएे शोत है। हथों की ओडियों ते ठटी, मे 


हे अरितिं के समाषम स पाती कैश गढा है। ५१ बातों द्राए। 


सेतुबन्ध श्र 


पव॑त से प्रवृत्त पवन के वेग द्वारा विस्तारित फूलों की धूल से किरणों 
को आच्छादित कर सन्ध्या की लाली की तरह आकाश में फैल रही है। 
पवतों की जडों के खिंचने के कारण, उसके निचले भागों में जलराशि 
के गिरने से बना कीचड लगातार ऊपर उठ रहा है, और इस कारण 
पब॑त पृथ्वीतल छोड़ते से नहीं अपितु बढ़ते से प्रतीत होते हैं | दर से 
ऊँचे उठे हुए विन्व्य के मध्यमागीय तया कमित पुन्नाग वृक्ष वाले सद्याद्रि 
के तटीय शिलाखंडों से बानर योघा लद॒-गगे हैं, अतः उन्होंने महेन्द्र से 
प्रात्त शिखरों को आकाश में डाल दिया तथा मलय से लाये हुए शिला[- 
खडों को पृथ्वी पर फेंक दिया | बानरों ने अयने कन्धों (बाहुशीष) को 
पत शिखरों, बक्ष॒स्थनों को उनके मध्यमाग और शरीर के घावों को 
“दर के समान मापा और ( इस प्रकार पर्वतों को अपने समान ऊँचे, 
विस्तृत तथा गम्भीर उमभकर) उन्होंने अपनी हथेलियों पर उठा लिया। 
पत़ेतों इपर-उघर भटकने से भान्त हाथी कानों का सचलन 
उखाडे हुए पवतों तथा आँखें बन्द किये हुए हैं, और वे अपना मुँह 
का चित्रण तिरछा कर खेद से झूँड़ को हिलाते हुए ऐसे जान 
पढ़ते हैं मार्नों अपने बिछुड़े हुए साथियों का व्यान- 
सा कर रहे हों | पर्वत (महेन्द्र) के तिरछे होने के कारण उस पर स्थित 
ऊँचे-नीचे (अव्यवस्थित) हो गये और तलवबतों भूमि के फटे भागों 
में गिर कर इचूर हो रहे हैं, इसके फटने से उलच्न भीषण ध्वनि से 
भीत द और अधित्यका की वनलताएँ उलट कर भूमि पर 
गिर रही हैं । पबतों के मूल में अकुश की तरह फनों को लगाये हुए सर्पों 
को, बानरों की भुजाओं द्वारा परव॑त-मूलों के उखाड़े जाने के समय, अपने 
विशाल शरीर के पिछले माग के सशब्द टूटने का भान नहीं हुआ | 
-जिसमें कुछ-कुछ पाताल दिखाई दे रहा है, जिसके अधोभाग में ऊपर 
4३ हरताज्न एक पीले रग की उपधातु है। ५७ पहाड़ों के संचलन + 
ह 4 भी हिल्‍्त गये हैं। पहाड़ों की जड़ों के साथ कीचड़ 
आता है। ६३ प॑तों के सार से सर्पो की पूँछे दृट रही हैं । 
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१४ धंतुषस्च 


हुई सुगन्धिष मकरन्द से रंगे हुए भर मीतरी मार्गों ये बैठी इई चल तथा 
वल्लीन ज्मर्रो को अंजन-रेखा से युक्त कमल-ठमूइ, (पहाड़ी) सरोपरों क 
जश के उद्धलने परर बरय मां झ्ाकाश में टछ्दल रह हैं | शिन के शिल्षरों को 
वानसों ने अपनी मुजाओों में प्रदश कर रस्खा है झौर जिनके इृद्ता के साथ 
स्थित मूह हैं एसे पंत रोप के कारण रद्विम सर्पी के विकट और ऊपर उठे 
हुए; फनों से प्रेरित हो ठेड़े होकर गिर रहे हैं (चक्कर काट रहे हैं)।। भंचल 
प्रवाशों गाती, भुस्भ दोने के कारण मैली, पवर्तों क तिरदैशने के कारण 
रेदी हुईं नदियाँ एक धृसरे के प्रयाह में ठिरधी शोकर गिरतों हुई धण 
मर क लिये बढ़ जाती ईं। पहड़ों की पेंदी में लगे विरधे, उत्तान इाकर 
रफ्तेश दिखाई बेनेबाल काले-कासे शॉए, शिनक शरौर क निबठे झाग 
रठावश म शिलिद्वल रहे हैं ारों और से ऊपर खींज रा रहे हैं । झागेग 
के साथ पर्बतों के उलाड़ थाने क भय से लवाओं (मएश्पों) से बनदेवियाँ 
भाग गई हैं सरख फूल भी गिरते हैं और पमन हारा मिना छए ही 
इल्यों से पल्‍खब माह रहे हैं / शिस और के पैब्रत उक्ताड़े जाते हैं टतत 
छण उठ भोर की एण्जी प्वत्त दिलाई देती हे ऋर बिठ दिशा में 
पबतों (क उटामे) स॑ ध्ाकाश दो पढड़ों बराइर उठाया गया उपर 
दिशा रूपी शठा के मंप रूपी शिल्तर अड़ते दिलाई पहत॑ हैं। दोनों 
हाथों में बारण किये दृए, एक दूसर समदुझ्ित पयतों की दामों मैं लेदर 
बानयें र॑ झाषे ऋाकारा कर ठकू बिया है झार पग्रा्ध प्ृष्वीवसत 
का टलाड़-सा खिया है| पय्ठों %अजस्तक् में सगे डुए, दल के प्रवाई 
से ग्रशग इने से छीश नदा प्रषादों क कारए जिनके तट स्पष्ट रिलाने 
देते हैं ऐसे रपणज क फ्नों स॒ पार किये पृष्कीट॒ल क ध्श्थिम माग 
आपकाश रड़ (टट) रद ६ | १स्दराशों सद्दित परत अशान्मान हीरे 
है मत के कारश हाजी के मुंडे बिला अल परिम (लाने) ठितर-जितर हो 
गब हैं गीले इताश से पहल तबा बानरों स झाफ्ान्व पथठों क शिपतर 
कमी देडे और कर्मी रब इोते ैं। बरद्ों की घोगटियों से ठटी, मसप 


रा अडियों के समागम स पाती फैश गया ई | 5१ बागरों दवाएं! 


सेतुबन्ध पर 
(ः 
पर्व॑त से प्रदत्त पवन के वेग द्वारा विस्तारित फूर्लों की धूल यथ किरणों 
को आच्छादित कर सन्ध्या की लाली की तरह आकाश में फैल रही है। 
पर्वतों की जडों के खिंचने के कारण, उसके निचले भागों में जलराशि 
के गिरने से बना कीचड' लगातार ऊपर उठ रहा है, ओर इस कारण 
पर्वत प्रथ्बीतल छोडते से नहीं अपित॒ बढ़ते से प्रनीत होते हैँ | दे से 
ऊँचे उठे हुए विन्ध्य के मध्यभागीय तया कमित पुन्नाग वृक्ष वाले संह्वाद्रि 
के तटीय शिलाखंडों से वानर योधा लद॒-्गये हैं, अतः उन्होंने महेन्द्र से 
प्रात शिखरों को आकाश में डाल दिया तथा मलय से लाये हुए शिला- 
खडों को पृथ्वी पर फेंक दिया | वानरों ने अयने कन्धों (बाहुशीष) को 
पवत शिखरों, वक्षस्थलों को उनके मध्यमाग और शरीर के घावों को 
कन्द्रा के समान मापा और ( इस प्रकार पवतों को अपने समान ऊँचे, 
विस्वृत तथा गम्मीर समझकर) उन्होंने अपनी हथेलियों पर उठ लिया। 
इधर-उधर मटठकने से भ्रान्त दाथी कानों का सचलन 
डखाडे हुए पवतों तथा आँखें बन्द किये हुए हैं, और वे अपना मुँह 
का चित्रण तिरछा कर खेद से दूँड़ को हिलाते हुए ऐसे जान 
पढ़ते हैं मानों अपने बिछुड़े हुए. साथियों का ध्यान- 
सा कर रहे हों । प्व॑त (मद्देन्द्र) के तिरछे होने के कारण उस पर स्थित 
पेढ़ ऊँचे-नीचे (अव्यवस्थित) हो गये और तलवरतों भूमि के फठे भागों 
में गिर कर चूर-चुर हो रहे हैं, इसके फठने से उत्तन्न मीपण ध्वनि से 
भीत मेघ घूम रहे हैं ओर अधित्यका की वनलताएँ उलट कर भूमि पर 
गिर रही हैं । पवतों के मूल से अकुश की तरह फर्नों को लगाये हुए स्पों 
को, वानरों की मुजाओं द्वारा पबत-मूलों के उखाड़े जाने के समय, श्रपने 
विशाल शरीर के पिछले माग के सशब्द इठने का भान नहीं हुआ | 
जिसमें कुछ-कुछ पाताल दिखाई दे रहा ढै, जिसके श्रधोमाग में ऊपर 
प्र६ हरताल एक पीले रस की उपधघातु है। ५७ पहाड़ों के सचलन के 


कारण घछूच भी हिल गये हैं। पहादोों की जढ़ों के साथ कीचढ़ उठा 
थाता हैं । ६३ पदवतों के मार से सर्पी की पूँछें दृट रही हैं । 


प्र 


फ्प 


पद 


६२ 


धर 


ध्दे 


र्श्१ सेलुबस्थ 


सींचमे से भस्त होषर सर्प पु रहे हैं श्रौर जिससे परत फ्रिखित ऊपर 
उठाबा गया है ऐडा हरप्वी मंडल बानरों द्वारा इरण किग्रा जातासा 
अतीत होता है | पत्रतों के टंक्वोम के कारश, नेत्रों के बित्तार के खिये 
लिनकी उपमा दी चाती है ऐसे मीत मस्स्प प्रा्थों को छोड़ रऐ हैं, डिन्‍्तु 
पदतीम मशी-ठंड के बिबरों को भहीं छोड़ रहे हैं। 'ब्द्र डाया विनप्ट 
ठिमिर-उमह की माँठि, स्फरिक मशि-शिक्लांझों से लदेड गम-से मज़य 
फ्यत के अन्दन-बन में गिचरण करने बाले मैठों का $री भ्रबशेष मी 
नहीं रह गया है। वीचांडीष से कटे दुए क्र मप्पमाग से उत्ताड़ी 
शिकाओं सै भ्रास्कादित, लणइड-लणड हुए. शिलरों बाते पंत बानरों 
की सुषषात्रों के ग्रापात से छिप्र+मिप्त होकर गिर रहे ₹ैं। जिस पत्र का 
शिक्षर गिर कर ट्ुट बता है पा माराफ्ति ( बोमि'श ) होकर विदशीण 
हो णाता है उसको काम की सम्पूसंदा के ग्रपोस्प समझ कर बानर छोड़ 
दे रहे हैं। खिम्न मुख मूथपति के मिर्‌ में रोती हुई इषिनियों को बरो- 
निनों थे श्रोँद बलक दाने हैं और बे नये (कौमल) त्ों के श्रात्वादन 
को मी जिप के समान मान रही ईैं। पर्णों के ठललाडने से शुद्ध नागयाण 
शेप के उठे हुए पनों पर स्विति प्रसव छमों-स्यों ग्रर्दोखित होसी है पपों- 
तथों बानरों के शरीर के सार को शइने करमे में समय होती जाती है। 
मुचाओं की चोट से खिनकी ऊंचीनीनी द्टानें तोड़ दी गई हैं एंसे 
संचालित होते हुए. मी स्थिर पैवत ह्मनपेक्षित ऊपर (सिरखइर) तथा नीचे 
( शि भम्द) के मार्मों से र्षित किये गये हैं | पबतों को उखाह़ते बानर 
शोडाओं दारा भ्राकाश ऊैँचा-सा हो गया हे दिशाओं का बिस्तार 
शीमित किया गा है ठपा सूुमिठल अऋषिक पशारित-सा हो सब है। 
बानर-तमूह हाय ठखाड़े गये पर॑तों के नीचे की बिबर्ों से ऊपर की 
उठा नागराज के फ्श-स्थिति मशियों का प्रमाणाक्ष ग्रातकालीन भूप क 
६७ पेट बल्थन झस वर्ष के क्लिपे ऋच्रे्य समय ल्वारा देते हैं। 
७. बाबरों हारा पहाड़ सुवौस करके कं जाये जा रहे हैं। 5१ पहाड़ों 
के इस छान से प्रमतल् एुप्शी ऋषिक दिस्‍्वृत राव पढ़ती है। 


श्र सेतुवन्ध 


काँप रहे हैं और वेग के कारण शिखर विलग हो रहेहं। नममणइल में वेग 
से उडते वानरों द्वारा ले जाये जाते हुए. पर्वत शिखरों से स्खलित 
महानदियों की धाराएँ क्रमश. पीछे शआ्राने वाले शैल शिखरों पर प्रवाद्वित 
होती हुई उन पर नि्गें सी लगती हैं | पवतों को लेकर बानर उड़े जा 
रहे हैं, गति की तेजी से उनके इत्त उसट गये हैं, उनसे तट खण्टों जैसे 
बड़े आकारवाले मेब्रखड़ गिर रहे हैं और प्रखर ताप से पीडित होकर 
( धारियों में रहनेवाले ) हाथियों ने उनकी कन्दराओं में आश्रय लिया 
हं। आकाश में वेग से उडते वानरों से ले जाये जाते पहाटों के शिखरों 
से आच्छादित, तथा जिसका आतप दूर हो गया है ऐसे मलय पर्वत का 
ऊपरी भाग (तल) पत्तों के छाया-मार्ग के पीछे लगा शीघ्रता से दौडता- 
सा जान पडता है। (वानर सेना काय में इस तत्यरता से व्यस्त है कि) 
सुदूर आकाश से जिन पव॑तों को जिन वानरों ने देखा वे उन्हें स्थान पर 
नहीं मिले, जिनको उखाडने का सकल्‍्प किया, उन्हें वे नहीं उखाड़ 
सके और जिन्हें जिन बानरों ने उखाडा उन्हे वे समुद्र तट पर नहीं लें 
जा सके | समुद्र से लगा हुआ वानरों का गति-पथ, सक्षोभ के कारण 
इटे ब्षों के खडों सेव्याप्त तथा उसाड कर परफैलाये हए पवतों से ऊबड- 
खाबड, वूसरे सेतु के समान प्रतीत होता है | अनन्तर वेग के कारण 
सागर-तट की श्रोर कुछ दूर (आगे) निकल कर वापस लौटा बानर-सैन्य 


परत लिये हुए, प्रसन्नता से बिकसित नेत्रों के साथ तट-भूमि पर राम 
के सम्मुख प्रस्तुत हुआ । 





&£० वानरों के हाथों के नाख़न से सॉप विदोण हो रहे दें और वानर 
तेजी से उड़ रदे है, इस कारण शिखर टूट रददे हैं । ६३ ऊपर पर्वरतों की 
उड़ती हुईं श्रखला और नीचे दौड़ती हुईं छाया के प्रति कवि को/्यह 
कल्पना है । ६४ सब इतनी शीघता में हैं कि एक दूसरे से पहले कार्य 
समाप्त कर छेते हैं, जिस कार को एक करना चाहता है, उसको उसके 
पहले दूसरा ही कर डाज्ञता है। 


(2 
*सत 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


पष्‌ 


पर ऐेतुबरथ 


करती हैं! पंवंत-भेरिगोँ झ्राकाश मेँ छाई हुई हैं उनकी पारियों में 

इरिश श्राकस्मिक उत्पात से श्रस्त कान उठासे '्बकित झपर की आर 

देख रहे हैं उनके शिकरों प्रे मेपों का सदन किया गण है, कन्दराओों 

ट मगमीत होकर पश्नों छीन हैं और शिलरों पर सूर्य क घड़े दौड़ रहे 
। 


अपने फन्‍्बों पर पहाड़ों को शादे हुए दाहिने शाप से 
कबि सेन्‍्य का शिलरों को थाम झौर बाये शाम से उनका निशा 
प्रस्यावतेन माग सैंमाले हुए कपि रुमूह (सागर की झोर) तौर 
रहा है। प्रस्थान के समय जो भ्राकाश पहले मुजाओं 
को फैलाकर (मात्र) शौडते बानरों के किये पर्गाप्ठ नहीं था वही झ्राकाश 
पद्ाड़ ठठाय॑ हुए बानरों को प्रहय करमे मैं किस प्रकार समर हो सकता 
है! बानर सैन्य जिन पहाड़ों को ढो रहा है उनक मूल भाग एक छाथ 
सठाय जामे से इकर रहे हैं ग्रौर शिलवरों के एक शाप हुम से उदूगत 
(उधित) होमे के कारण नवियों क॑ प्रबाह परस्पर टकरा कर नीजे नहीं 
गिरने पा रहे हैं | महीबरों के मार से बोमिशश बानर, पहले उत्ताड़े गबे 
पहाड़ों के सागर जैसे विस्तृत विकट गतों छो प्रशंसा (अबवा झारचर्य) 
के साव स देखते हुए; विज्ञम्तर से शोप रहे हैं | पेग पे ठठाने पर्बतों के 
बार बिस्वारित तथा बढ़ती दुई मद्यानदियों की बाराएँ, घण मर के 
लिप मेप जिन तट प्रतीत दवते हैं आकाश में ध्रवाहित-सी जान पड़ती 
हैं । कपियों द्वारा भ्राकाश-मयइश मै क्षीन होते प्रतों क कम्फ्त होने 
पर मी फवताका रहामी अपन गिशाश दॉाँतों पे पहाईों को पकड़ हए उनको 
झाटते नहीं हैं | पदों के ऋन्तराश में जिनक कृश मप्दमाग दिक्षाई 
देत हैं ग्रौर (पबतों के ध्माबात से) जिनक, मेप समी पर्योषर कॉपते हैं 
ऐसो दिशा नासिकाएँ कुसुम के सुरमित पराग को दैँध कर निमीशित॑ 
नजरों बाशी (झॉल मपक रही हैं) शो रही हैं) घानर हषती पर रहे हुए 
पष्तों को दूसरे हाथ से स्थिर कर रहे हैं उन पर नसों से बिददीयं सर्प 
_ लूप, झछ के झलुसार पहाड़ों में शाँत श्गाप हुए अक्षय नहीं होते । 


सेतुबन्ध १५७ 


जान पड़ता है कि समुद्र बेंघ जायगा, किन्तु सागर के पानी में गिरते 
हुए पर्वत कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता । सम्पूण महीमण्डल के 
समान विशाल, अपने सहख शिखरों से सूय रथ के माग को रोकनेवाला 
पवत उत्तुग होकर भी तिमिंगिल के मुख में पढ़ कर तृण के समान खो 
जाता है। पर्वत-शिखरों से गगनागण की ओर उछाला गया पानी ऊपर 
जाकर फैलता है फिर गिरते समय बह अपने जलबिन्दुओं में रत्नों के 
समान दिखाई देता है, और जान पड़ता है नक्तत्र-समूह गिर रहा हो । 
वानरों द्वारा वेग से प्रेरित, अपने विशाल चक्कर खाते निभरें से घिरे 
परत सागर में बिना पहुँचे ही मेंबर में चक्कर लगाते हुए जान पड़ते 
हैं| बानरों के निकल जाने से जिनके शिखर ग्वाली हो गये हैं, क्षण 
मात्र के लिये योजित फिर समुद्र-तल पर फेंके गये पवत सागर में बाद 
में गिरते हैं, पहले आकाश के बीच में दूसरे पवतों से मिलते हैं। पाताल 
तक गहरे, विस्तृत, ऊपर-नीचे मार्गों के कारण विषम तथा विकट और 
वायु से भरे हुए, समुद्र के वेग से प्रेरित पवतों के प्रवेश माग शब्दायमान 
है। झाकाश में निरन्तर एक पर दूसरे के गिरने के कारण हट, वानरों 
द्वारा उखाड़ कर फेंके गये सहस्तों पवंत वच्र के मय से उद्विग्न दक्षिण 
समुद्र में गिर रदे हैं | जिनके शिखरों के शिलातल टूट कर नप्ठ द्वो गये 
हैं, और जो अपने बृक्षों से करते फूलों के पराग से धूसरित हैं, ऐसे 
पवत समुद्र में पहले गिरते हैँ, वायु के आधात से लछुलती हुई महानदियों 
की धाराएँ बाद में गिरती हैं। निश्चल भाव से स्थित वानरों द्वारा, 
निर्मल जल में जिनकी गति अलग-अलग तिरल्ठछी जान पढ़ती है, ऐसे 
देखे गये पवत बहुत देर बाद जल में विलीन होते हैं । फेन रूपी फूलों 
के अन्दर से निकले, केसर जैसे आ्राकार के चचल रश्मियोंवाले, जल 


६ शिखरों से जज्न के साथ मानो रत्न-समूह मी उछाला गया है। 
११. दूसरे वानरों द्वारा फेके गये पर्वतों से'यीच में ठकरा जाते है; चानर 
एक दूसरे की अपेत्षा अधिक वेग से फेंक रहे हैं । १२. सागर पर पदव॑तों 
द्वारा सेतु-निर्माण में काफी शब्द हो रहा है । 
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पत्रों की साने के बाद पे पराक्रम की कठौरों 
सेतुननमास ५ त॒ल्प, रागश के प्ताय को मप्य करने के सिए 
का प्रारम्म झागोजित हऊम्धावर के समान था राम के शारवद 
बश के प्रतीक के से सेतु-सय का बत्नर मिर्माश करने 
झग | फिर पत्रतों को तट पर कुछ कझ्षशों के सिगे रत्त कर बानयों ने 
श्रादि बयह क्री मुशझों हाय प्रलम काश में ठठाभे हुए, प्रृष्णी के टूटे 
खूणडों मैसे पहाड़ों क्रो उम्र में होड़ना झ्रारम्म डिया। बूर से संबंध 
होने के सम क्रम्सित श्वथ मात्र मैं मिरमे के हम बिद्धुकित (छिप 
मिप्त) तथा हूष जागे पर ठट क्रो प्लाषित करता दुआ सागर, इस प्रकार 
वर्षों करे पाठ के लमब उनसे आप्क्ादित-ठा होकर दिखाई नहीं देता 
है। जिसमे झाषात से सृत होकर खबर उत्तान पड़े हैं ग्रौर फल्‍शोल 
के झ्रापात से खिप्रे हुए गन मैंबरों में अक्कर क्वा रहे हैं ऐेसा टक्ृुकठा 
हुआ सागर का जरी पुनः ऋपनी परिषि मैँ झ्राकर सशिन हो गजा है। 
गिऐ हुए पहाड़ों से उल्लाले चल में पंत झ्रटरत इंकर गिर रहे है 
इस प्रकार का झ्ाकाश तथा सागर का प्रस्दराल प्रदेश, पुनः घिनके 
गिरने का मान नहीं होता ऐसे परबंत-समूह से शुफ होगे के कारण 
पबतों छे बना दुआ दिखाई देवा है। मानरों मे पत्रतों को तौसा 
सागर को करमिफत किया श्रौर प्रतिपदी ( रागरा ) के इन में मत्र पैदा 
किम महद्यापुषुपों का हाशिकि ब्रमिणाम ही नहीं बरन्‌ कार्मासम्म मी 
मद्वपूरा होता है। समुद्र के तट पर पड़े जी फ्वत दिल्लाई देते हैं, उनते 
१ अम्मक्‍स्यका ऋर्थ सेडा का भप्रसाप है । ॥ सतार की डत्ताश्ष तरंगों 
से गिरते हुए परत अऋष्रण से हैं, पर सारा जाता से सागर तक का 
अक्चराक्ष डगसे मर गया है। 


सेतुबन्ध श्ष्द्‌ 
ऊँची-नीची तरणों द्वारा हरण किये जाने से व्याकुल, फिर भी एक दूसरे 
के अवलोकन से सुखित हरिण एक दूसरे से अलग होकर मिलते हैं शोर 
मिलकर फिर अलग हो जाते हैं | अपनी दाढ़ों से कुम्मस्थलों को फोड़ 
और अपनी मुख रूपी कन्दराओं को सुक्ता मिश्रित रक्त से भर, पहाड़ी 
सिंह समुद्री हाथियों की सँँड़ों से दृढ़ताप्रवंक खींचे जाते हुए (विवश) 
गरज रहे हैं | गिरते पहाड़ों के सभ्रम से प्रचड क्रुद्ध होकर बनैले हाथियों 
ने जल हस्तियों को उलट दिया है परन्तु बीच में आ पड़े घढ़ियालों 
द्वारा निदयता के साथ अरगों के विदीण किये जाने के कारण व्याकुल 
होकर वे सागर में गिर ( डूब ) रहे हैँ | किंचित ड़वे पवत के कन्दरा- 
मुख में घुसती हुई आवेष्ठन में सम लहर, वन-लताओं के समान, 

प्रवाल रूपी पल्‍लवों के कम्पन के साथ बृक्षों पर फैल गद । एक साथ 
पृथ्वी से उखाड़े जाकर सागर में गिराये जाते हुए, पव॑त ( समूह ) 

पाताल को शब्दायमान करते हुए लगातार उपघाड़ रहे हैं । 


वेग से गिरने के कारण चक्कर काठते हुए, कल-कल 

निमार्ण के ध्वनि के साथ घूमती हुई निर्करावली से श्रावेष्ठित, 
समय सागर का चचल मेघों से आच्छादित और वक्र ( बलित ) 
द्श्य लताओं से श्रालिंगित पहाड़ ( सागर में ) गिर रहे 

है। अपनी मुजाओं द्वारा फेंक कर जिन्होंने पर्वत को 

खण्डित कर दिया है, श्राकाश में उछले हुए, जल से श्राइत और 
कम्पित आयालों वाले वानर एक-एक के क्रम से आकर निकल जाते 
हैं। बार-बार पवतों के आ्राघात से उत्षित ससुद्र-जल से खाली और 
भरा हुआ आकाश-प्रदेश पाताल के समान और विकट उदसवाला 
पाताल थद्राकाशसण्डल के समान प्रतीत होता है। सचक्षोम के कारण 


२४ वरगणो के द्वारा जज्-वेग मे पड़ कर इस प्रकार दरिण सिल्नते-यिछु- 
डते हैं। २८ पाठाल दिखाई दे जाता है । ३१ आकाश पाताल समान 


हो रहे हैं, ऐसा माव है । 
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पर तैरत हुए रतन, ( पवतों के ब्राघात से ) समुद्र के मूल के क्ुमित 
होने की दूजना दे रहे हैं | सागर वेला को माँति एथ्वी दो कपा रहा है 
समय (बेलोशंपन) जान कर प्व॑त-समूइ का सच कर रह है मय के 
उम्तान भाकाश को छोड़ रहा है और के स्वभाव की तर 
पाताल को छोड़ रहा हे। सागर में पबंद-तिरसे इोकर गिर रहे हैं उन 
पर कचों की लटाएँ जंचत शालताओं के बीच सटक रही हैं शिक्षरों 
पर क्टके मेघ उनके अवनत हवाने से मूछ की श्रोर से आकाश की ऋोर 
उड़ रहे हैं झोर उनके नि्र अदामुलय शने से आस्दाकित हो रहे हैं! 
अस्तम्बस्त सम से गिरते हुए. पर्षतों ड्वारा उच्ाले जल-बेग से ट्पप्न 
अजकार में तिरौश्ति होकर गिरत॑ पत्रतों का पता छ्ुस्प सागर छी 
प्रतिष्बनि से मिलता है | परतों के फकने से उच्छुगासिव ऋबोंगाशे गानर 
पोछे हट रहे हैं उनकी केसर-सटाएं ( झ्रमाल ) उछलते बल से कुछ- 
कुछ वश गई हैं झोर उनके मुख पर श्गी गैरिक श्रादि बाहुएं पाताल 
से उठी उमस से मिकले हुए. पठीने से पकिल हो गई हैं | बानरों द्वार 
ऊपर से कैंके गये पंत मरनों के मर जामे के कारण इश्क होने पर 
मी बायु से कम्पित बच्चों से बीकिश्त शिरेमाग की भ्रोर से सागर मैं गिर 
रहे हं। इबते हुए पर्वतों के इरिताश्त से पीके मांग मैं जहूराशि के फट 
कर मिल जाने से फूश एकत्र दौ रहे हैं भर दाभिगों दारा तोड़े पद्चों के 
मद से सुगस्चित खंड पैर रहे हैं! किंचित पानी में दूगठ परत शिलर 
से शिर कर किसी (एक) मेंबर में वक्कर न्वादे हुए जंगली मैंसे क्रॉप से 
शाश-पाँल्तों को शबर-ठणर फेरते द्रव रहे ६ | डबते हुए पवतों के कारश 
१६ संपरोम क कारण रस की डिरझे कर्मप रही ृै। १७ (मृश्च मे ) 
अतिषप्दलि कइती रइती ह (साइड) । २ सार को त्दाग बर इस्क हो 
जागे स कश्ये रच्चुदासित क्राद पढ़ते दें। २! बाजर पबंठों को रक्ष्य 
इक रए हैं शिए्परों के एफ्के हो जाग से सम्मच था ऊ मे झिए सीपे दो 
ज्ञापे | २१ जुप स॑ स्पिर क्ाचत सी हक्‍्रय सिया जा सकता ह। 


पेत्ुबन्घ १६१ 


है। पर्वतों ने वज़ के मय का, वसुमती ने आदि वराह के खुर से प्रताड़ित 
होने का तथा समुद्र ने मथन की आाकुलता का एक साथ स्मरण ओर 
विस्मरण किया | मलय पर्वत के लताकुजों को धारण करता हुआ, अपने 
मथित होने के दु.ख का स्मरण करता हुआ सागर, रावण के श्रपराघ 
से आपत्ति में पड़ने के कारण, पवत शिखरों से आहत होकर कराह रहा 
है | सागर की वतुल ठरयों में पहाड़ों के विलीन हो जाने पर, आघाव 
से चुर प्रवालों से लाल-लाल-सा, गिरकर चूर्ण होने पर उठा हुश्रा 
चातु-रज की भाँति शीकर (जल-विन्दुओ्नों) रज का समूह ऊपर फैल रहा 
है | गिरि-शिखरों से सक्षुब्ध कल्लोल युक्त तय्वाला, गले धातुओं से 
शोमित ताम्र-सा कान्तिमान, पिसे चन्दन तथा श्रन्य वनस्पतियों के रस 
से स्वामाविक जलराशि फी अपेक्षा कुछ मित्र रग का समुद्र का जल 
पर्वतों की कन्दरा श्रादि गहरे स्थानों में प्रवेश करता हुआ घोष करे 
शष्टा है । पहाड़ों से खिसक कर सागर-जल में गिरते, जिनकी पत्तियों 
श्राघात से उछाले पानी में मिली हुई हैं, ऐसे हल्के होने के कारण तैरते 
चृक्ष, बिना खींचे ही आकाशतल में लग रहे हैं। राम के श्रनुराग के 
कारण राबण के प्रति कुपित, निन्ददोंने अपने उज्ज्वल दोंतों से श्रपने 
आओटठों का काठ लिया है तथा आकाश में अपने गमन वेग से मेघों को 
फैला कर छिन्न-मिन्न कर दिया है, और जिनसे अ्रप्सराएँ भयभीत हो 
गयीं हैं, ऐसे पर्वतघारी कपियों से सागर का जल छिलन्न-मित्र किया जा 
रहा है । जिसकी कन्दराएँ वायु से पूरित हैँ, शिला-निवेश पवनसुत से 
आजक्रान्त होकर ढीला हो गया है तथा चाटियों पर स्थित निमरों में इन्द्र- 
चाप वन गये हैं ऐसा महेन्द्र पवत का खरड समुद्र में गिर गया है | 
गगन में शैलाघात द्वारा उछाले जल से पूरित बादलों के गजन से व्याप्त, 
कन्दल नामक बत्षों तथा लता-कुजों को धारण करता हुआ पर्वत शिखर 
सागर में गिरते हैं, ।क्ञ़ोट कर तद्द की ओझोर आते हैं ओर याद में 


फिर सागर में फैल जाते हैं। ४४ इक्ष वरगों से उच्ाले जाते हैं। 
४७ छिन्न-भिन्न होकर ही गिरता है । 
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मसूमि बिदीझं हो गई हे झ्लौर घाटियों से चल बह लाने के फलस्वसुप 
कमता-बम सूख गये हैं दया ब्याकुल शायियों मे जिन पर श्राभय शिग 
है ऐसे शिलर टूट रदे हैं इत तरइ के धाटियों ओर शिलतरों बाले पंत 
सागर मैं गिर रहे हैं| सागर गिरि भाषा से झाइत होकर मीपद प्वनि 
करता है तट करो प्लावित करता ह देंचे-नीचे स्थलों में गिर कर जकर 
शंगाता है इस प्रकार अमृत निकालने के झन्तर ढौ छोड़कर मंथन 
के लमय का हो रहा | पवत उखाड़ कर गिराये ला रहे हैं गन करते 
हुएए सागर छे विपय में शंका है कि शाँबा जा सकगा या नहीं इस प्रकार 
हॉकापुरी लागे का ठपाय मी दादण हे फिर बजाने की बत ही क्‍या 
पतदन-बेग के कारण 'ूर होकर प्रथत झ्राकाश मैं चक्र कास्ती अम 
अमाठी सुबगां शिलाओं ध श्ाभेष्ठित और फूशों क॑ पराग से ढके हुए, 
बानरों हारा उत्वाड़ पर्गत हार में लीन हो रहे हैं| जिनके बृच्च पबन-पेग 
से बढ़ा दिये गये हैं झौर नि्मार कम्दराझ्रों पे उत्पित पनन से ठस्वित्त 
हैं ऐसे पषत घागर मैं गिर रहे हैं गिरने क॑ समग कवियों का कशकल 
जड़ रहा है तमा बतते हुए बढ़बानल्थ से सागर उमड़ रहा है | महा- 
नदियां क॑ भत्स्य सुपर आकाश से समुद्र में गिर कर झ्रपम जल के 
कारण तट को और लोग्दे हैं बहाँ पिसे हुए इरिचन्दन से मिभित लख 
को पा प्रदभ ह्वी बेग से घारों झोर फैल चात॑ हैं, फिर भ्र्छा जज न 
पाकर उद्ृथि का ख्वारी (बिरत) जल पीत हैं) फ्वत धमुद्ध मे गिर कर 
नष्ट हैं रहे हैं; पे शर्षों के फलों की मसियों की प्रमा सं किचित ताप्नबर्ख 
के ६ तंघपण के कास्य ठनके विपम श्रषोमास टूट रहे ६ ये इंच 
समूह से इरे छगठे हैं गौर उनको कम्दराएँ धर्य पकारा स रशित है| 
पर्दत झ्ाषात पे रमुड्ड-जल के ठछुलने पर बेग से त॑चल्षित ८पा ब्रषस्मात्‌ 
असंतटुर््धित हुए धप्बीसमपएडल की, शेपनाग तिरधु होकर भारस कर रहा 
३५. पश्दत्थ कम झब ऋकता होता ६! १६ सूक्ष में बढद है, 
जिसका भ्रणे दक्षप की तरइ घूसता है। ३७ मत्स्य बविर्यों के साथ पहक 


सेतुवन्ध १६३ 
सागर में गिरते गये सुदूर आकाश में पहुँच कर नीचे गिरे जल के मार 
हुए पवेतों का से प्रेस्त होकर । जिनमें गिरि आपात से उत्तान और 
चित्रण मूर्च्छित महामत्स्य हैं, ऐसे तटवतों पर्वतों से प्रतिहत 
होकर उन्हीं के बत्चों को उखाड़नेवाले समुद्र के 
जल-कल्लोल, आकाश में बड़ी दूर तक ऊपर उठते हैं | जल में आधे 
छब चुके, अस्थिर हाथियों के क्रुएड के भार से बोभिल शिखर के 
कारण विहल पर्वत की कन्द्रा से निकल कर श्राकाश मार्ग से ऊपर 
को जाते हुए सुर-मिथुन, उस छूबते पव॑त के जीव जैसे जान पढ़ते हैं। 
अुजाओं ने पर्वतों को, पर्व॑तों ने वृक्षों को और ज्त्षों ने मेघों को घारण 
किया, यह दृश्य देख कर यह सन्देह होता है कि वानर समुद्र में सेतु 
बाँध रहे हैं या श्राकाश को माप रहे हैं | जिनसे वेग के साथ एक-एक 
पव॑त गिर रहे हैं और मणि-शिलाएँ: तिरछी तथा कम्पित होकर गिर 
रही हे, ऐसे पव॑त समूह सागर में गिर रहे हैं | उनसे उछाले जल के 
तटाघात से कम्पित पृथ्वी के आघात, जिसमें प्रृथ्वी के भार से बोमिल 
भह्दासप के फनों की सपुट खुल गई है, ऐसे रसातल को पीड़ित कर रहे: 
हैं। चूर्या किये गये मैनसिल (घाठ) युक्त तटबाले पर्वत के स्पन्दन से 
अरुणिस सागर का जल जो नष्ट हो रहा है, वह अ्रमिमानी निशाचरपति 
रावण हारा बलपूर्वक ले जाई जाती हुई जानकी के श्रश्नुपूणा नेत्रों से 
देखने का दारुण फल है। पव॑त शिलाओं से प्रताड़ित रत्नों में श्रेष्ठ' 
मणियाँ समुद्र के अधस्तल में चूर-चूर हो रहीं हैं, और बादलों के घेरे 
से हीन आकाश-मण्डल (गगनागण) पवतीय वनराजि के काँचीदाम 
जैसी हस-पक्तियों से भर रहा है। पाताल शब्दायसान हो रहा है, पृथ्वी 
फट रही हे, वादल छिन्न मिन्न हो रहे हैं, आकाश में वानर हट रहे हैं, 
पबत गिराये जा रहे हैं, पव॑तों के आघात से आहत होकर सागर पीड़ा से 
देर तक चक्कर-सा खाता है। श्राघात से फूटी सीगियों के मोती विद्युस 
४८ वानरों की भुजाओं से यहाँ अमिप्राय है । ५९ रावण द्वारा 
सीता के अपह्टरण को सागर ने चुपचाप देखा है। 


प््जू 


पद 


ज्ऊ 


प्र 


पूच्य 


६ 


श्र सेतुबर्प 


मिर कर क्या टैकड़ों दुकड़ों में छिघ्र-मिप्न नहींहो जावा ! गिरि झापात से 
चल के ऊपर झ्ाये महरों द्वारा दास्श रूप से काटे यये अमरी गाणों 
की पूँदों के निचले बाल (माम) पावों क बहते एक के कारण फेन से मिक्ते 
होरर मी समुद्र में (ह्मप्ट) दिलाई देते हैं| सिद्ध क्ौम मय के कारश 
संमोगप्रक्चिजा से गीले प्रबो भाग बाशे लताग॒ह को शोह रहे हैं. पहाड़ी 
मदियों का लक्ष इधर ठघर जिखर रहा है भर रुमुझु का पानी भार्रो 
और फैश रद्दा है| पूषपति ने जल-सिर के झ्रक़मझ को रोड़ किगा 
है पर अपने विककश्-कल्षमों कौ ऊपर उठाये हापियों का यूप पहाड़ों 
थ्यो ऊपर उठाषे बिकटठ मेंबर के मुँह में पड़ा चक्कर ला रहा है । ठाममे 
गिरे गिरि शिक्षरों के भ्रापात से भारदीशित पवन द्वाय तरंगों मैं चंचल 
बनाई गई नवियों करी और जब तक राम की दृष्टि पड़ती है तमी तक 
ने किसी प्रकार जानकी के बिरइ से पीड़ित दोसे हैं! जिसों गिद्वुम जाल 
कुछ मुरात गये हैं शरापात ड्री ब्याशा से शंख काले-काले हो मे हैं 
और जो पाताण-तत्ञ में शंगे राम-बायों को पात्रों को! ऊपर पो पझ्राया 
है ऐसा चल-समूह ढागर के कल से रूपर उठ रहा है। पाताल मेँ 
मगमीत जलबर निरभेप्ट हो पड़े हैं प्पने ही मार से टूटे पंल्थों गाशे 
फ्ब॑त जीर रहे हैं तबा कद सपे॑ दोड़ रहे हैं; इस प्रकार पहाड़ों के प्रापात 
से शिसक्री कक्षराशि ८४8 गई है ऐसा पावाश साफ दिखाई दे रहा है। 
रंछुम्ब सागर की ओर मुख किये हुए, तिरक्षे पौ्य्तों से मिद्वत कर फिसले 
हाथी जल-हस्दिश्रों पर ट्स्ते और उनके दारा प्रत्याद्ास्त होते हुए चल 
में गिर रहे हैं। 

बानरों हारा फके गये बिशाल मप्य-मागोंबाले पंत उतनी बहदी 
_रफाठल के मूल मैं नहीं पुँचते जितनी चल्दी भ्पमे गिरने से ठछ्याजे 
हह. पहाड़ों के गिएमे से पाजी बिलर रहा हैं।॥१ वा तभी तक 
लाक्की दगके हमण से दूर दोती हैं | रूपर के श्यं मैं एम की शजु-बाश 
संबंधी प्रकत्ण की न्यश्तता की ब्यंजना है! ५२ जब पाठाल से दबक 
कर ऊपर छाते समण इन चीड़ों को सी रूपर खे झरावा है। 


सेतुवन्ध श्द्द्प्‌ 


पाताल से निकले स्पों की फणि-मणियों की प्रभा से घथक्‌ प्रतीत होते 
समुद्र को वानर क्षब्ध कर रहे हैं । निरन्तर गिरते हुए, अन्तरद्दीन ६६ 
आयाम (विस्तार श्रौर दीघता) से मिलित पदव॒॑तों द्वारा घटित सेतुपथ 
आकाश में तो निर्मित (सा), पर सागर में पड़ कर बिलीन (सा) हो 
रहा है | इसके बाद लकानगरी फे प्रति समाव्यमान अनथ की चेष्डा ७० 
में सहायक सेतुयथ के नणष्य होने के समान (साथ) उत्साह के समाप्त 
हो जाने पर वानर पव॑तों को अल्प परिश्रम के साथ लाने में प्रदत्त हुए। ७१ 





८६६ मिज्जन्त का पअर्थ समाना और अटठना ठथा निश्चय दरनः 
कोष में दिया गया है । 


३१ 


ब्र 


३१ 


दर 


शत, 


हि 


ब्८ 


शध्ष संतुभस्य 


चालों में लग कर शमुद्र में गिरे इचों की शाखाओं में शगे पतलन युक्त 
फूल जैसे जान पढ़ते हें। क्ोघित हवजियों से कुचणे गये, निरन्तर मधुर 
गर्च समी गौचन जिनसे निकलता है, ऐंटो ह्रप्तराश्मों सहित डूबे फ्वर्तों 
के बनों की, कुसुम-पराय ठमूइ रूपी प्यज छूजबना-्ठी देता है। बानर 
शा रहे हैं गगगांगस सामथ्यं प्रकट करता है,तागर अपने हाथों अर्पित 
करता है भौर प्रष्वी मी परतों के देभे अं मुख्झस्त है; फिर मौ पाठाश् का 
मीफ्श ठदर पूर्ण नहीं हा रहा है। शिसमें किचित डबे गिरि-शिखरों की 
दाभशिगों के कीचड़ में लगली मैंछे प्रानन्दित हैं पूच्चों ते प्रभाल भास 
मिश रहे हैं श्पश् जीतरों से जलजोब मिल रदे हैं ऐसे पड़ियाशों से मरे 
शमुड की बानर छुण्द कर रहे हैं। ऐसे सागर में बमैले दी बी मंध पाकर 
अल-तिह छुद्ध होकर बैमाई शेता हुमा उठ रहा है; ाममे मिरते एंत के 
मब से अस्त होकर इटते भुजगेम्द्र कै बेग परे मगर उठ रहे हैं । इस णायर 
में डबते हुए. बन के हुक पीतो-पीले पत्ते शिलरे पड़े हैं भ्रौर संय किये हुए 
मदन धर से निकशे केले रत से मत्त्य मतबाले और भ्पाकुल होकर 
अककर काट रहे हैं। बामरों से च्षुम्ब सागर मेँ पर्रतों के मार से प्रेरित 
(क्पित) पह्सनों के दल से क्‍्एफ्कान शता-जाल चंबल दो रहा है भ्रौर 
वृक्षों के फूल विपणर कसी मबौन अगतप से मुभर कर काझे हो रहे हैं। 
मेंबरों मैं चस्ड़र खाते हुए मिरि शिखरों के नि्मरों के जल-करों के 
खब्कशने से झ्ाकाश मैं अऋस्थकार फैल रहा है और पबंतीग गनों की 
अषपपिगों की यश््र सै पीड़ित होकर म्पाकुश शर्प पाता से उद्बल 
छकर झपर आ रहे हैं ऐसे सागर ढ्रो बानर झ्ुरुष कर रहे हैं | भ्रावर्ों 
में बक्कर कास्ठे पर्बतों के मप्जमाों की प्रभा ऐे घूमते हुए:से किस्तु 


६१ पाताख प्रृष्यी ठया णादख्ों की स्थिति पहाड़ों के गिरवे के 


कारण है, भौर दर बूसरे बावरों द्वारा पिराने फर्थद स्रे बचने के 
किने इस्‍्ते हैं । कूटी सीपियों के शप्य से दिकशे भोत्ती शहेत झौर बड़े 
सी हैं। ६१ सरता सहीं है। १४-३६ तक समुज के विशेषश्य पद 
बाते हैं । 


सेतुबन्ध शव 


पाताल से निकले सर्पों की फरणि-मणियों की प्रमा से प्रथक्‌ प्रतीत होते 
समुद्र को वानर चुब्घ कर रहे हैं | निरन्तर गिरते हुए, अन्तरहीन पे& 
आयाम (विस्तार और दीघता) से मिलित पवतों द्वारा घटित सेतुपथ 
शआ्राकाश में तो निर्मित (सा), पर सागर में पड़ कर विलीन (सा) हो 
रहा है। इसके बाद लकानगरी के प्रति समाव्यमान अनथ की चेष्डा ७० 
में सहायक सेत॒ुयथ के नष्ट होने के समान (साथ) उत्साह के समाप्त 
हो जाने पर वानर पवतों को अल्प परिश्रम के साथ लाने में प्रव्नत्त हुए । ७१ 


६६ सिज्जन्त का अर्थ समाना और झटना तथा निश्चय ऊरनः 
कोप में दिया गया है ! 


अप्यटम झाश्यास 


अमस्तर जिन्होंने भपने शिलवरस्थ निर्मारोंसे देव 
कपि सेस्थ का बिमारनों को ध्वकयस्‍्त्रों को बोया है तथा भ्रपने गित्तार 
काय-बिरत ट्ोना पे ऋाकाश-तल को झाषक्षादित किया है, ऐसे फ्वत 
शथा समृद्र का मी ( ब ) समुद्र में $के जाने पर विक्ुप्त होने लगे, 
बिज्ञाम तब बिनका मारीसन केवश उठयमे के ठमय तथ्य मर 
के लिपे लक्षित हुआ है भौर जिनके तट-माग कसिपित 
ता उशते किये करदलों से गिर रहे हैं ऐेंसे पै्त बानरों बाय समझ 
कट पर ही पेंक दिये गबे | गिरि-पात अन्न संज्चोम से मुक्त तमुझ् का 
जल-धमृद, जिसे शे झाने ( छोर ध्ाने ) का अ्रषतर नहीं मिल्ला वा, 
आस्रोखन के मर्द हो थामे से ब्लीण झोर शांत होकर लोट ध्ाता 
(गा हुभ्ा छ्लोट धयागा) । पर्षतों के संघोम से कम्पायमान तथा झागित 
होने के बाइ पुना लड्न से झापूरित सामर (अ्रपमी मर्भादा मैं) फिर बापत 
खोड़ रहा है पह तागर पहले पर्बतों के श्राप से खोडिव हुआ था पर 
बाद मैं मेंबरों से धुक्त है गमा झ्लौर उसके इन मेंबरों में छिप्न मिप्र पवत 
घककर लगा रहे हैं। जिठकौ कल-कल् प्यनि शास्त (मंग ) है मई है 
ओर जिसमें मली-माँति शास्त ( मपौखित ) हो लामे पर कुछ-कुछ गेंगर 
डठ रहे हैं, ऐसा समुद्र का जल झरणा मर के लिये मीपश्य भ्राकार पारश 
कर पहले बैसा रिवर दिराई देता दे | रुमुइ के शांत होते छू में मुक्त 
समूह से फूल मिल रहे हैं ध्रारंतों मैं मरकत मरियोँ और टूटे पे साथ 
साथ चक्कर खा रहे हैं ( मरे हैं ) विरुम के साथ हृक्षों के नसे किस 
क्षय झौर शंलों क शाथ श्वेत कम मिल छुल मे हैं। संद्योस के तमगे 
२ बानर इस स्पिति घर कद हैं | १ सम्ज पीन्‍्चीरे शात्त हो 
अज्या | $ गप्ट शैती दिताई देती है-सल के अजुसार । 


सेतुवन्ध १६७ 


चक्कर काट कर नीचे गये किन्तु शात होने पर उतराते फूलों से युक्त, 
डूबते सूथ की तरह रक्ताम समुद्र-तल पर ग्रस्त गैरिक्र पंक की आमा 
धीरे-बीरे विलीन होती दिखाई दे रही है | चनैले हाथियों की गन्ध पाकर 
ऊपर आये हुए. जल हाथी, आतप से पीड़ित हो तथा श्रपनी सूड़ों के जल- 
कणों से आद्र' तथा शीतल मुखमडल होकर फिर सागर में प्रवेश करते 
हैं | दूटे हुए इच्तों से मलिन तथा कसैले रस से भिन्न र॑ग के भासित होते 
फेनवाले नदियों के मुहाने तोरवर्ती प्रत्यावर्तित घूल से धूसरित (मलिन) 
हो गये हैं | आन्दोलित सागर द्वारा इधर-उधर फेंके गये मलय पवत के 
पाश्व भाग के खड महेन्द्राचल के त्ों में श्रौर हाथियों के समूह को 
कुचलने वाले महेन्द्र पवंत के तट-खड मलयाचल के तठों में जा लगे 
हैं | जिनके ऊपरी भाग स्थिर तथा लौटते जल से तरगायित हुए हैं 
आर जहाँ अविरल रूप से मोती श्रा लगे हैं, ऐसे विस्तृत और धवल 
समुद्र-त् वासुकि नाग के केचुल जैसे मासित हो रहे हैं। पवत के आघात 
से उछाला हुआ, आश्चय से देखा जाता हुश्रा तथा आकाश-माग से 
वापस नोचे गिरता हुआ जल-समूह आन्दोलित होकर शान्त हुए सागर 
को ज्लुब्ध कर रहा है। 
इसके पाश्चात्‌, नल की ओर दृष्टि डालते हुए, तिरछे 
सुग्नीच की चिन्ता करके आयत रूप से स्थित बाय हाथ पर अपनी डुड॒ढी 
आर नल का का मार आरोपित कर, खडित मणि-शिला पर बैठे 
वीर-दर्प सुग्रीव ने कह्ा--“वानर सेनिक थककर उद्देजित हो 
गये हैं, महीमए्डल में विरल भाव से पव॑त दूर दूर 
शेष रह गये हैं, फिर मी सेतुपथ बनता नहीं दिखाई पड़ता ! कहीं राम 


६ सागर का जज्ञ नदी के मुहाने में चढ़कर फिर उतर जाता है, 
ओर इस प्रकार वष्ठ उसे गदा कर रहा है । ११ स्थिर तरणगों के ज्ौट 
आने से तट-प्रदेश पर तरगों की रेखायें बन गई हैं। १३१ तिश्र का 
श्र कोश में दिया गया है--जहाँ तीन रास्ते सिलते हों । 


५१० 


११ 


श्र 


श्र 


श्ष्८ सेलुबर्प 


का गिशाश पनुप फिर म बढ़ाया जाब ! समुद्र से मपिरा, बासचन्द् 
अमृत, कब्रमी कोस्ठम मशि ठया पारिजात वध पश्ादि प्रदान किपे हैं 
फिर क्‍या कारण है कि कश कर मी इनकी ( प्रदत्त ) क्रपेज्षा भ्र््प सेत्र 
अन्य नहीं दिना | शागर के पाताल ससो शरीर में गहराई से भैंसे हुए 
क्र उदलते दुए चला से झ्राहत होकर शब्दायमान तंबा मर्द शिखा 
बशि (पग्रस्नि) यम के बाद झब मी धूमामित शे रहे हैं | दे पीर थीर 
मश्त, भ्राज तुम लौग इतना निस्तृत सेठ निर्मित ऋरो जिसमें तूर तक 
फ्रैले मन्षय झौर सुवेश एक हो चार्ये और समु|्र के खोडित प्रदेश दो 
बिकड़ मांगों में विमक्त हो चाय )” तब बानर-सैन्प की ध्रपेक्ठा छेतु-रचना 
के विज्ञान के झप्पएबसाय के कारण कुछ मिप्त काम्ति बाणे नलसे सम- 
बश उड्विस्न सेज्रों को झ्रादरपूषंक दानरराण की हीर डालठे हुए, रपट 
शब्दों में कहा | नत्य मे बानरों दया यम के शम्मुस्व विश्वस्त सम से 
कदा--“ह बामरराज, मेरे दिपन मैं सेतुबन्ध सम्बस्धी उम्भावमा झूठी 
नहीं होगी । खारे पबंत नष्ट हो यये, रसातल गिद्ी्ण दो गया शागर 
कम्पित हुआ, बहाँ तक हम लोगों ने पाश ही स्माग दिये फिर मी ध्ाप 
के काम की संसानना व्यपन्ष नहीं हुई । अजब प्रप्बी पर मद्दीतल्ल के समान 
विस्तृत महात्मुड्न के ऊपर, ध्रुवेज झ्लौर मशम के बीच पर्॑तों को लौड़ 

चोड़कर मेरे द्वारा बनाये सेट्ठ-पथ को क्राप ठब देखें। भ्रभ्भषपान रूस 
से शुड़े हुए. पर्वतों हारा निर्मित सेतु से बानर-सेना समुड को पार करे, 
झश्रथवा उच्लाते गब समुद्र से कुछ्च ऊपर उमर भू-माग हारा पार चाषे | 
आप लोग देखे---मैसे हाथीबान्‌ दारा दद़ता पूरक रीका जाता हुआ 
हाषी प्रतिप्ली शावी से मुकारजा करते समय अपने मुख को शकने 
_बाके बढ़ा का वूर कर देता है, ठसी प्रकार मर बाहुओं हाय इडतापूबषक 
३४ चअह्दासे के क्षिये जलुब ततभ हो ९ (१८. खिभ्यल का प्र्थ 
विघटित झूथबा प्रणिक्तिति है इसी प्रकार संसम का अरब उत्सुकता 
सी छिया ला सकटा है । २ ौसएप्यूडा से थह सर भी शिया ला सकता 
है कि सम्मावता पूरी दोगी। 


सेतुबन्घ श्६६ 


सझद्ध मलय भी सुवेल की प्रतिदृद्विता की इच्छा करता हुआ अनन्‍्तराल में 
स्थित सागर को दूर करे (फेंक दे) | इसके अतिरिक्त मैं यह भी सोचता 
हैं कि शीघ्रता से दौढ़ने वाले वानरों के सचरण योग्य मेघ-समूह 
के ऊपर ही क्रमिक रूप से व्यवस्थित करके रखे गये पबतों द्वारा सेत-पथ 
क्यों न बना दूँ। अथवा सागर के अन्तस्तल से लाये गये आकाशमार्ग 
( ऊपर ) में निश्चल रूप से स्थापित तथा मेत्रों से वोमिल होकर ऊ्रुके 
पोँखों वाले रसातल के मैनाकादि पर्वत ही क्योंन लकागामी पथ (सेतु- 
पथ) का निर्माण करें | अ्रथवा हे वीरों, मेरा अनुसरण करते हुए मेरे 
निर्देश के अनुसार ( समुद्र मे ) पर्वतों को छोड़ते हुए, अ्विलम्ब ही 
अपने द्वारा आरनायास ही बाँघे जा सकने वाले सेतु का निर्माण करो, 
चस्तुत उपाय के अभाव के कास्ण निर्माण के सम्बन्ध में ग्रसाध्य॑दोप 
दृष्टिगत होते हैं |? 
इस प्रकार नल के बचनों से हर्षित, थकान दूर 
सेतु-निमाण की हो जाने कारण उच्चस्वर से कल-कल ध्वनि को 
प्रक्रिगय. विस्तारित करता वानर-सेन्य दसों दिशाशञ्रों क्रो, ऊपर 
सर्तालत किये पबतों से भरते हुये चल पड़ा । तदन्तर 
शान्त समुद्र में नियमपू्वक स्नान करके, नल ने प्रथम अपने पिता 
विश्वकर्मा, फिर राम और बाद में सुग्रीव को प्रणाम किया। प्रणाम 
करने के वाद, नल ने सुब्ण तथा गैरिक शिलाओं के कारण रक्तपीत 
(आताम्र) तथा पल्‍लवाच्छादित श्रशोक दक्ष से आपूरित कन्दरा मुख 
वाले परत को प्रथण मगल कलश की मॉति समुद्र में स्थापित किया । 
नल द्वारा पहले पहल छोड़े हुए. समुद्र तट पर स्थापित पवत को, वानर 
सैन्य इस प्रकार देखने में प्रदत्त हुआ जैसे लका के अनर्थ स्वरूप 
सेतुबन्ध का मुख हो ॥नल द्वारा प्रन्षित पवतों से उच्छुलित जल वाला 
२५ येमिल पर्खो के कारण ये पर्वत उड़ने योग नहीं हैं । २६ इसमें 
भाव यह है कि नज्ञ सेतु निर्माण की विशेष क्रिया जानते हैं । ३० नत्त 
ने सेतु बॉधने के लिये पद्ला पदेत तट पर स्थापित किया । 


रथ 


२५. 


२६ 


२७ 


श्ष्ध 


रद 


३० 


४ 


१७० सेतुषत्म 


सागर इस प्रकार भ्राकाश मेँ प्रमित दुआ कि उलाड़े पदतों द्री मत 
से मस्तिन शिशाद्यों के मुख एक छा घुञ्र ठठे | पानी से गीले होकर 
झुटते हुए झौर जिनके जोड़ का फ्ठा नहीं ऐसे पबत समुद्र दी झ्राड़ोलिव 
अल-राशि से झाहप होकर मो दृढ़ता से घ॒टे होने के कारण ८ वूसरे 
से श्र्मम महीं इाते | समुद्र तर पर पड़े महोघरों से अवरुद्ध नदियों के 
समुद्र में श्रा मिलने के मार्ग (मुहाने) छल कौ घार के ठलटे गहने के 
कारण उनके बाइर निकक्षने के माग बन गये हैं | बानरों हवा ठशड 
कर फड़े चासे पर मो ऊजे तिश्ञ बाशे पता मूत्षमग $ मारी होने के 
कारण बूस कर, ठलाह़ने डी पूर्व स्थिति में (सोपे) नल के मार्ग में 
गिरते हैं। जिनकी केसर साायें मुख मैं पूर्श इद्धता छे प्रतित कुम्मरप्ों पर 
गिखर रही हैं श्रोर जिनके ताकतों की मोड कुम्मस्वक्ष पर गिरचल रुप से 
स्पाप्ति (गढ़ी) हैं. ऐसे पबतीय सिंह जल हस्तियों की घूड़ों से कम्यित 
डिये जात हुए उन्हें मो क्रियित कर रहे हैं | प्रतिदंद्द (अल-हस्विपों) को 
मब-गरुप पाइर उनकी ओर देह फैज्ञाते हुए बनैके हावियों के सूँड़ को 
शत कं हापी काट कर गिर देते हैं शेडितन कारोग्मण दाने कू कारण 
उरस्हें उनके कर कर गेर लाने का मास पाों पर समुद्र के लारी जल 
के पड़मे पर हवा है। सेट्र के क्रिशित बन जाने पर, समुझ पर उड़ने 
की (मागमे की) चेष्ठा करमे बाले पर॑तों को बानर उछल ढ़र झपने दोनों 
हार्मी से ठनडी पाँखों द्वार पकड़ कर श्वोंब रहे हैं। ठठ समय श्रपनी 
घंचल कतर-सबय को ऊर-मोपरे उल्चाकते इपे नल मी, धुमाकर पारंबे माय 
से कम्पे के समोप प्रसारित हाव से बानरों बाय मिरा4 पदों का ले शेकर 
(शौमता झौर तक्लीनता से) संत को बाँ व रहे ६ । गिरते हुए झनेक़ पहाड़ों 
द्वारा छु्ष सागर मैं प्र: पृष्वी तश डा जो मौपण विषर है उसे 
है? प्राक्पश तक ऋआवतों मैं अक्कर का्रमे करा | १३ समुडड मैं गिएवे 

है मार्ण से बदियों का रूच (प्रतरण) बाइर शिकक्वठा है। १४ जिहुल का 
आज बहा क्‍्क्‍ह़क्‍मण लिपा का सकता है| थे एक दूसरं स दिये हैं। 
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विस्तार की श्रधिकता से भली भोति स्थित हुआ एक पव॑त ही मूँद देता 
है । कपिसमूह जिन-जिन पव॑तों को सागर के तल (थाह) में स्थापित 
करता है, नल उन पर्व तों पर पैर रख-रख कर आगे सेत॒ुपथ को बाँघते 
जाते हैं | वानरों द्वारा सेठु-पथ में एक साथ अनुपयुक्त स्थानों पर गिराये 
गये पहाड़ों को ले ले कर, नल उपयुक्त स्थानों पर रखते जाते हैं और 
जोड़ते जाते हैं । नल द्वारा जोड़े हुए, प्व॑तों को सागर स्थिर करता है, 
वानरों द्वारा अनुपयुक्त स्थानों पर डाले गये पर्वतों को अपनी तरणयों से 
उचित स्थानों पर व्यवस्थित कर देता है ओर बने हुए, सेठ के आगे 
उचछलता हुआ बढ़ जाता है | सूय के रथ के पहिये से घिसी हुई ऊँची 
चोटी वाले जिन पवतों को इनूमान ले आते हैं, नल उन-उन पढाड़ों 
को बायें हाथ से खेल के समान लें ले कर सेतुपथ में जोड़ते जाते हैं | 
सागर की सेवा में तत्पर शैवालयुक्त शिखरों बालें पातालचर्ती पबत, 
किचित तैयार सेतुपथ से सबद् और जिनके ऊपर के माग विकसित 
कमलों वालें सरोवरों से शोमित हैं, ऐसे पवेतों को धारण कर रहे हैं | जाकर 
लौटी हुई जल-राशि के वेग से कम्पित, समुद्र तट से सम्बद्ध तथा बृक्त 
रूपी किरणों से शोमित, सागर-तट के तरगों के आने जाने से फैलती 
आर सिमटती शाखाओ्रों वाली प्रमायुक्त वनश्रेणी श्रान्दोलित हो रही 
है सागर के ज्ञोम से उद्विम जगली हाथियों की यूड़ों से उाले गये जल- 
हस्तिश्रों के दातों में, लोहे के कड़े समान लगे हुए विशालकाय समुद्री 
सप गिर रहे हैं । पहाड़ों के मिरने से प्रेरित सागर के अन्य माग के जो 
कल्लोल पहले लौटते हैं, वही दूसरी ओर के टेढ़े हुए नल द्वारा निर्मित 
पथ में जोड़े पवत को अपने आपधात से सीधा कर देता दे । क्षुव्ध हुए, 


श८ त्रिक का अर्थ ठुड़ढी किया जा सकता है, नत्न अपने पीछे जे आये 
शाये पदों को इस प्रकार हाथ करके अहयण करते हैं । ३६ अर्थात्‌ 


इतने इतने विशाज्ष पष्टाड हैं । ४७ मूज्ष में वलेइ' है जिसका प्र्थ 
घुमाना किया जा सकता है । 
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शक सेतुदस्था 


हागर में दूबसे निरन्तर प्रवाद्ित मदजल बाराओों बाएं मतबाले हापी 
पैसें मं डलम; कर खूपटते धमुड्री साँपों को बंधन के समान तौड़ रहे हैं | 
(हर॑गों में) मिले हुए. रनों की श्रामा से अधिक डिमल बच्चों (फल) के 
रस हथा भरत समूह के किचित स्फुटित होने से हरित और छंंखों के 
प्यूरों से ग्रभिक पांहुर इस्मा फेन इधर-उभर अजित दो रहा | सेतु-प्षा 
के निर्माण में प्रमुक्त फ्व॑र्तों पे समुद्र जितना ही क्षीय होता दे मीचे से 
निकली हुई सलराशि से पूण होकर उठना ही उछलता है| जिर्ने 
नदियों के मुहाने को छ्लिस्न मिस्न कर दिया दे शिषविजश मूलपाले 
फ्वंतोी को झपने स्थान से खिसका दिन है और सागरों को झास्दोशित 
किया है ऐसे मूक्सों ने भ्राकाश को मी संक्ुम्ध कर दिगा है । 
एक और बानरों के दृश्प को ऋण भर के लिये सुर करने बाश पेटुपप 
समुप्र के लल मैं ठठा हुआ है. एक झोर पत्रत गिराने था रहे हैं भौर 
वूसरी शोर शागर के लक मेँ गिरते हुए पर्षतों पे रठातश मर रहा है । 
(फाड़ों के गिरने से ) सागर का चल दो मार्गों मैं विभऊ हो लाता है 
आर उससे 'सेतुपष निर्मित दुआ ला ल्रान पड़ता है फिर समुद्र के 
चल के शौट जाने पर बही मोड़ा सा हो बना प्रतीट होता है | पाताल तो 
मर गया ड्रिन्‍्तु कुपित दिग्गजों के गसन में बाघा पाँचाने गाडे 
(उपस्थित बरमे बाक्के) तथा सागर कौ जिश्राम (गइराई) देने बाले 
महादराह के पैरों क खुर पढ़ने से थगे (बेकराल) गडइडे झ्द्र मी नहीं 
भर रहे हैं | गैरिक तर्ये के पतन से सुस्दर पहलन जेता लाश रंग का 
(मैवयें में प्रसिव) छूटे दुए. पयों से कसैला झौर स्ुगस्थित तथा पहाड़ों 
से मा लाठा सायर का बक्त समूह एला जान पढ़ता है मार्नों मरा 
८४८. साँप पैरों में शक्कर कर ऊिंचने से बदते हैं। ४£ पाइशर का प्र्थ 
शवेत-पीत तथा दबेत दोनों झोता है| ५१ सेतुपथ नि्माल्य के किच के 
गये पर्य्तों से डत्पन्न सूकम्प है। ५३ जल सौर कर सेतु को बेर क्षेता 
अं] 
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निकल रही है। समुद्र इधर-उधर पडे हुए, पहाड़ों को ज्यों-ज्यों अपनी 
तरगों से चालित करता है, त्यों-स्यों शिखरों के चूर्ण से विवरों के भर 
जाने से सेतुपथ स्थिर होकर दृढ़ हो रहा है। नल द्वारा बनाया जाता 
सेतुपथ ऐसा जान पड़ता है, कहीं आकाश से बन कर तो नहीं गिर रहा 
ह १ तत्काल बनाया हुश्रा मलय से तो नहीं खींचा जा रहा है | श्रथवा 
समुद्र के जल पर (अपने आप) तो नहीं बन रद्द है ! श्रथवा रसातल 
से तो नहीं निकल रहा है ! आकाश में समुद्र का उछुला हुआ पानी 
और जलमुक्त रसातल में आकाश दिखाई देता है, पर श्राकाश, जल 
और रसातल तीनों में पर्गव समूह स्वत्र समान रूप से दिखाई दे रहे हैं | 
बेला रूपी आलान से बैँधा और गजन करता हुआ सागर रसातल स्थित 
सेतु को भी इस प्रकार चालित कर रहा है, जिस प्रकार वन-गज अपने 
खूँटे को हिला देता है | कपियों द्वारा दृढ़ता फे साथ जैसे जैसे पव॑त 
प्ररित होते हैं, वैसे वैसे छुब्ध जल-राशि से शआ्रा्द्र और विस्तारहीन होकर 
चे एक-एक से जुटते जाते हैं । 

वानरों के द्वार्थों से पव॑ंत सागर में गिर रहे हैं, उनसे 
अनते हुए सेतु- रत्न विखर रहे हैँ श्रौर किन्नरगण भय से व्याकुंल 
पथ का दृश्य होकर खिसक रहे हैं, क्ुब्घ सागर नदियों को दीखज्र 
मयाकुलता से मुक्त करता हुआ सा, दैन्य के साथ नहीं 
चरन्‌ धोर गजन कर रहा दे । सागर सदुर आकाश में उद्ललता हुआ 
भर्वेतीय भणिशिलाओं की श्रामा से भासित होता है, गिरते हुए, पकिल 
पहाड़ों को जैसे धो रहा है, लौट कर रुद् -सा हो रहा है और दलित 
डोकर फिर जुटता छुआ सा जान पड़ता है। क्षुव्ध सागर में निवास करने 
वाले तथा सेतुपथ के समीप गिरने वाले पहाड़ों से व्याकुल जल के द्वाथी 
और पर्वत पर रहने वाले मद की गध से कुछ वन ग्जों के समूह एक 
 य्रू७ तत्परता और शीघ्रता के कारण यह भामास होता है। निर्णय 
करना कठिन है कि किस प्रकार सेत्तुपथ वन रहद्दा है । ६२ शआसा से पूरित 
है । ६२ एक दूसरे के सम्सुख दृटे पढ़ रहे हैं । 
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दूसरे पर झ्राक्रमण कर रहे हैं | समुट दी तर्रये झ्रपती टक्कर से दृद- 
समूह को उखाड़ फेंकी हैं, सेद्पपण के पारगों को रयड़ती हैं कौर गैरिक 
भादुओं के र॑ग से मखिन होकर सागर-ठश से ऊँची उठकर ( पथ क॑ 
नीचे ) विल्लीन हो जाठी हैं | पंत से संदय॒८ पर गिरने के मम से काउर 
मेशॉबाशे इरिश मश झोर ठागर को एक ही भाव से देखठ हैं। तेतु 
दबा पर्वडों के झमिपात से विछुम्य खागर का बल नदियों के प्रयाह 
का झ्रतिकमण करता हुआ मानों बानरों की कजकश प्जनि को पाकर 
उमड़ रहा है। नख्य रत ऐेदुपप को बदतर इृद कर रहे हैं--शछकी 
उच्चता (मह्ारम्म) सम्पूर्ण प्रभ्वीतक्त से पहलों को उखाड़ कर निर्मित 
थे गई दे और अपनी छावा से इसने सायरबर्तों शरराशि को रगामश्ष 
कर दिया है। इसके शिक्षातक्तों के गेड़े धंकर शंगे इड़ प्राषातों से 
महामसस्पों की पूछें कर गई हें झ्लोर इतको शिक्षाएएँ गोच से कटे साँपों 
क झामौगों ( शरोरों ) से द्रोरों से कस जाये के कारण विदीर्ण हो 
यई ६ं। पहाड़ों के झखाड़ने के उत्पात करे समग्र पकड़ कर धूे हुए 
मजयां के पीछे सिंद बर्ग है भौर पर प्र गिरि-शिक्षिर पर सियद के 
शआ्ापे मदे ग्न्द पश्ृ॑तों से प्रेरित शब्दाप्माम मंतों छे हुल रहा है । 
सेदुपम में संधोस के कारण उल्लड कर पिरे बसैदी हामियों से स्द्ध मिमेर 
का अल दो भातधों मे. दिमकत होकर बुइ रहा है और पर्रतों के बीच 
रिपयित अश्तुमबन के कारण मलय के शिक्षर लशड कौ ल्पिति का झमृमान 
होता है | इस प्रकार नल हाय बमासे जाते सेठुपय मैं खागर की दर्रयों 

से आ्राइद होकर कॉफ्ती दुई धताएँ बृद्ों पर लटक रही हैं श्रार ऊँचे 

शीचे शिक्षरों के थौध झात्रा हुआ वामर अपल हो रहा है। सेठ्पप 


६५ सेतुपथ के दो्ों श्रौर सस्ती हुई तरगों का इकाव हैं। ६६ नहाँ से 
प्रारम्भ होकर ७ तक हेतु के विशेषष्य पद है श्जुगाद कौ सरखता के 
दारण भण्ग-अक्षण ररूए शबा है; ६८. सिंदों मे ह्वावित्रों को पार पकड़ 
रुप्ता छा परुम्तु उभ्पाठ में छर एव हैं। 
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अपने आप विस्तृत हो रहा है, पवतों के श्राघात से सागर कॉप रहा है, 
सेठ-मार्ग पर सुवेल के ऊपरी भाग को देखकर कल-कल ध्वनि से 
दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वानर हर्पातिरेक से शोर मचा रहे हैं। 
समुद्र की द्विधा विभाजित जल-रारि में सेतुबन्धन से श्राक्रान्त, घबराहट 
के साथ खींचने के कारण खडित, टूटने के मय से उद्विग्न हो भागने 
ही वाले पव॑तों के पक्षों (पख) के सिरे दिखाई दे रहे हैं । महीधरों के 
श्राघात से सन्षुब्ध जल द्वारा ज्षत तथा विघठित मूलवाले पब॑तों के 
थोड़ा-थोड़ा खिसक जाने पर वानर फिर सेतुपथ को नियत्रित करते हैं । 
लद॒धि को आक्रान्त कर श्रेष्ठ सेतुपथ ज्यों-ज्यों दूसरे तट के निकट होता 
जाता है, त्यों त्यों पवतों के आघात से समुद्र का पानी कम होने के कारण 
श्र अधिक उछलता है। महीधरों के प्रहार से जो जल समूद्द सेत॒ुपथ 
पर गिरते हैं, वे (उसपर स्थिल दृक्ञादि से) वकरा कर टेढे-मेढे दो मह्नदियों 
के प्रवाह जैसे बन जाते हैं | एक ओर से दूसरी ओर दौड़ते तिमियों से 
जिसका शेष भाग पूरा हो गया है, ऐसा सुवेल पर्वत के तट पयत कुछ- 
कुछ मिला हुआ सेठ॒पथ पूर्ण होने की शोमा को प्रास हुआ | श्रव्यवस्थित 
रूप से उलटे सीधे लगे विशाल पवतों को जब नल सेतुपथ मे उचित 
रीति से लगाने के लिये इधर-उघर हटाते हैं, तब समुद्र समू्ची पृथ्वी 
को ज्ञावित करके श्रपने स्थान को देर में लौटता है। प्रभु आज्ञा रूप 
सेठु के निर्माण काय को समाप्त्राय जान इर्षित वानरों द्वारा डाले गये 
पव॑तों के आघात से तरगायित (वलन्त ) समुद्र, सेतपथ और सुवेल के 
बीच उमड़े हुए नदी प्रवाह की तरह जान पड़ता है | जैसे-जैसे वानर 
सेतुपथ के श्रञ्ममाग (अ्रन्तिम) को बनाते जा रहे हैं, वेसे-वैसे समुद्र की 
जलराशि की तरह रावण का छृदय मी फट्ता सा जा रहा है | जिसका मूल 
पाताल में स्थित है और जिसमें निभर अविरल रूप से प्रवाद्धित हो रहे 


७३ पव॑तों को जमा कर सेतु को रोकते हैं। ७६ शेष साग कम 
रह गया है और तसियों से वह पूरा जान पढ़ता है। 


७९ 


७२ 


७३ 


०). 


७५ 


७६ 


७७ 


ज्प्प 


रे 


प्र 


श्जञ 


प्य्ड 


रण सेतुक्ल्च 


हैं ऐफा बुतेज परत बिना स्थानाम्तरित हुए मो पयों द्वारा निर्शित सेठ्रपण 
के मुख माग में पड़ गया | मत़ब पंत क तट पर राम के पास रइते हुए 
मरी बानरराज सुप्रीद ने बानरों की इथ पूरा कल-कल प्वनि हाय सेठुपन 
के पूर्यात! (अम्ततः) पर्बतों से तैयार हो जाने की बात जान की | 
सेहुपय के झारम्म होने के रद तागर सम्पूश भा 
सम्पूणे सेछु . किंचित निर्मित हो बामे पर (सेदपथ) तीन मार्यों में 
का रूप  विमाजित शेकर झठम इो गया और धमास होने पर 
बड दो मारमों में गिमाजित हो गगा इस प्रकार शामर 
कई स्मों मैं मासित हुआ। मलग के तड़ से प्रारम्म चशते बानयों के 
मार से भत समुद्र को तरयों से आरदौखित विस्तृत सैतुपप, हृव हारा 
आरण क़िपे समे श्श्ठ के शमान, विरूट पर्वत हारा स्थिर ही रहा है | 
फ्षेद्र मदापय से क्राक्राश के पूर्षों भ्रोर परिखमी शो साय अ्रश्म कर 
दिये यने हैं झौर दोनों पार नत हो रहे हैं, इस प्रकार बीज मैं उठा हुआ 
ऊँजा-नोजा आकार कुक रा रश है । आकाश % ऱमान विस्तृत मुझ 
कौ चलशरयि पर मशय और सुपेश्ष के तथें ऐरे झ्षगा हुउ़्रा सेद्रपव, 
ठदमाचल्न से खेकर ग्रस्दाचल तक विह्तृत मसवाम पूर्व के रबन्मा 
की तरइ लग रहा है। जिसके मशाद शिखर पबन हारा आर्दोशिव 
शामर के ठरर में मली माँति स्थित ६, देखा सेतुपथ झपसे गिकट प्चों 
दो पैला कर ठड़गे का उपकूम करने बाल़े पंत की ठरइ प्रठाद दौता 
है। प्रेदपप के निर्मित ह जामे पर राम की बेचैनी ऊरप्पोष्ठगात 
झमिडा गिगछता दबा दुबंशठा झादि ले राषण करा हंह|त किया | 
अन्म्तर विशाल बविकट, तुंप तथा शागर को दो मार्गी में विमक्त 
करनेबा शा सेश्र॒प, सष्श कुश को नाश करनेगाशे के स्वूल, तंग झीर 
बिकट द्वाप की माँवि मारलित हुआ । कठोर प्तों का बना होने के 
दर बारी मे इसे सेतुएुण के दक्षिश काग में शीर कर मैं रदापित 
किया । ८७ सतुपञ के जिर्माथ दो जाने से राम को पिजण का झारगासम 
डी गझा छोर रादर की झिल्तापूँ बढ़ गईं। 


सेतुबन्ध १७७ 


कारण भारवान और दूर स्थित भी विकराल त्रिशल जैसे सेतुपथ ने 
कठोर, साहसी ओर युद्ध में गौरव प्रास रावण के ददय को छेंद-सा 
दिया है। सेतुपथ के अधोभाग के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ज्ुव्ध सागर 
से जिनके गीले पुष्पसमूह पर भोरे मड़रा रहे हैं और पाश्वेवर्ती परव॑तों 
के ऊपर उनके पल्‍्लव उलटे हुए. दिखाई पड़ रहे हैँ। कहीं-कहीं शात 
समुद्र की सी आमावाले स्फटिफ शिलाओं से निर्मित पव॑तों के मध्यवर्ती 
सेतुपथ के भाग बीच में कटे से प्रतीत होते हैं | दिमपात से छिन्न तथा 
कुचले हुए चन्दन बृक्तों से सुरमित श्रेष्ठ मलय पवत के शिखर सेतुय्थ 
में लगे हुए. भी स्फुट रूप से प्थक प्रतीत हो रहे हैं | जाकर लौटती 
हुई वेगवान्‌ जलराशि से आनन्‍्दोलित, ग्राहों से पूण सागर के कल्लोल 
तट की तरह सेत॒पथ को भी अपने विस्तार से परिप्लावित कर रहे हैं । 
निर्माण-कार्य के समय पर्वतों के कपण से सागर में गिरे, जल से भीगे 
आयालों के भार से श्राक्रान्त, कुछ उतराते छुए; वन-सिंह सेत॒ुपथ के 
किनारे आरा लगे दिखाई दे रहे हैँ । पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में उत्न्न 
जो समुद्री जीव विपरीत दिशा में गये छे, वे सेतुपथ द्वारा श्रविरद्ध गति 
होकर पुन अपने स्थानों के दशन से वचित हो रहे हैं। सेतुपथ के 
दोनों किनारों पर स्थिर, श्वेत तथा गैरिक वर्ण के उतग शिखरों वाले 
ओर पवन द्वारा आन्दोलित श्वेत वस्त्रपट रूपी निर्भेरों वाले मलय तथा 
सुवेल पर्वत मगल-ध्वजों की मॉति जान पड़ते हैं । 

अ्रनन्तर सेतुपथ निर्माण करने के पश्चात्‌ बचे हुए. 

बानर संन्‍्य का पव॒तों को स्थल प्रदेश पर छोड़ कर, प्रस्थान करते 
प्रस्थान और राम के द्वदय मे रण के सुख को निहित करते हुए 
सुवेल पर डेरा वानर-सेना (लका की ओर) चल पड़ी । सेतु॒मार्ग से पार 
करते हुए वानर सागर को देख रहे हैं --सेतुपथ से दो 

५० यहाँ उच्वन्त का अर्थ है--नीचे से पर्वंत-स्थित बृर्चषों के पत्ते उत्तटे 


भाग की शोर से दिखाई दे रहे हैं ।६१., परव्त काट कर मार्ग बनाये 
गये हैं । 
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श्भ्प सेतुचन्च 


भार्गों मैं विमाज्षित हो लाने े कारश उसका बिस्वार सीमिय शो गगा 
ह८ है और बड़षानल हारा उसकी जलराशि शोषित की गई है। जिसे शंख 
समूह से मिलित श्वेत कमक्ष, मरकत मियों से मिक्षित इय पत्-समूई 
और बिद्रुम बाश से मिले हुए करिस्लय हैं, एसे सागर के उत्तर ठट से 
दपिय तट कक नल डारा वाँबे हुए. ऐेद्पप से बानर-सेना मस्थान कर 
हह रही है। पाता का ऋवगाइन करनेवाले, सब प्रकार से गौखगुछ 
छेतुपथ को सागर घारद कर रहा है झोर प्रस्थान करती बानर-सेना के 

१ ० मार से बह मुझ जाता है दया उसयें झगे हुए पनत घूर्धां हो रहे हैं। 
खग्मे में बाँपे बनेले शी की तरह सेतुपथ में बंघा सम्रद् उसक मष्द 

भाग ढो शाजित करता हुआ श्पनी तरंग रूपी छड़ों को ठप पर 

१ १ डाछ्ता है। पहाड़ों को दोने से शरीर मै पसी ने क॑ बूँद सजञक रहे 
हैं, ऐसे बानर रैरिकादि घातुओं से गंदे, भपने दाबोंककों सेतुपय के 

१ २ पारवजर्ती पहाड़ों के निर्मारों में बोते हुए सागर को पार कर रहे ईै। 
तब ने ठुनेल पंव के ऊपरी भाग मैं जा पहुँचे वहाँ राषण दवाय से 

श्राप गये भम्दन बन के बोस्न (तुस्ज) प्रद्चों का। बन-सदेश है झोर पानी 

₹ १ के मार से मस्थर्ट और स्पिर जल्षप्र समूह से कुकी १६ शताएँ हैं। 
झ्रनबस्य पराक्रम बानर टऐैस्म शमुह पार हो चुका है, शुमकर राचस 

१ ४ रुमृई में राघतनाम को ग्राशा के प्रति दिलाई का साग झा गगा। जब 
हपि-छेस्प से सागर के ठट १२ शिविर बनाशे हा ढ़ाय॑ प्रारम्म किया 

३ ४ तब मारमों यमराज ले क्षपमे बाये हाथ से राबश के छिर का स्पर्श किगा ! 
राम और राषश का प्रताप उमी शोकाशोकों कमप्य यें एक प्रकार 

हे श्रसामान्प है परतु एक का मठाप बड़ दा है और दूतरे करा पट 

१०६ रहा है इस तरद प्रकार मेद सं बद दो कप का ही-सजा है। तब छिर 


३१ ४ शाह्स झेमां का उत्साइ कम शा गया झूार धार्शडित हा उडी ! 
१ ४ झ्ावास महल करता झारग्म किया। 


पेत्त॒बन्ध श्छ६ 


देवताओं के मन में प्रेम उत्पन्न करनेवाले मृगाक राम के पार हो जाने 
7, मथित सागर की लक्ष्मी के साथ उसकी शोमा भी निर्मल हुईैं। १ 


०७ 


१०७ यहाँ च्यजना है कि चन्द्रमा के चाद सागर सथन सें कर्मी 
गैर चादणी का आविर्माव हुआ । ॥ 
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इसके बाद बानरों से शछ्षिश दिशा को ग्राब्लादित 
प्रुवेक्ष दशेन (बिनष्ट) किये हुए सुबेल फ्यंव को देखा--बह ससयूण 
जशारड को अस्त करमे के सिने जैसे अ्रफ्से ऊँचे 
उँब शिलरों को बढ़ाये हुए है भोर संसार की समस्त विशां को ब्पाप्त 
करने के लिये दौड़-ता रहा हे | शम्पूर्स सुबन का बिप्ट्ठ की माँवि, 
छ॑ंसार क रहरश क॑ भार से म्पस्त बिप्सु का शेप की दरइ शोप का 
सागर की तरई थह समुद्र क॑ विभाम का आप्रमस्थल है। प्रस्त्री के 
भारण करमे की शक्ति रखने बाते मुबेल में सागर कौ मरनेबाशी नदियों 
के प्रबाइ हैं तथा बह झाकाश का मापने भर प्रझगकालीन पवन के पेग 
को रोकने में समय है | दिशाझों में दूर तक फैशा दुआ पाताल को 
सुदूर तक भुछाए हुए, झ्राकाश-सल को सुदूर तक ऊपर शठाये हुए 
सुबेश पंत समीप में पाये छानेबाल इश-फूल क इक्ों ऐे का है | इत 
परत की जड़े पातालमत लागर मैं कमी ६ पारष मैं नदियों प्रवाहित हैं 
और बश दादि बराइ दारा उच्चाते जाने के समम ऊपर को स्थित 
पृम्वीमशइल्ल के समान हे । बह भपने श्रश्रोमाग से पताशरल का मर 
रह्दा है बड़ की नोक से खोद कर श्टक रुप में स्थापित डिबा गया है 
और पऐेराबठ के कन्बों के खुजलाने से पिसे पारगों बाते भालान के र॑मे क 
हमान दे | पाठाल तक फैले शेने पर मी उतके मूलमाग को शेपनाग 
(सर्पपति) ने मह्दों देखा है झौर उसका शिखर तीनों लोकों को मापने के 
जिये बड़े हुए, जिगिेम द्वारा मी छुझा नहीं गया है| उसक तट प्रदेश 
ह, विध्यस देन में समर्थ था शट्टाचक ५, भृक्ष में, सागर की पाताधबर्ती 
गोद को बढ़ीं छोड़ रइा है--ऐस्म अप ई। ६ धाघान दापी बाँधने कप 
रस्सी कं कडते हैं । 


सेतुन्त्रध श्ष्रर्‌ 


से ठकरा कर सागर का जल उछुल रहा है, मध्यमाग को चक्कर लगाते 
हुए. सपराज ने आवेष्ठित किया है और विष्णु के हार्थों द्वारा आलिंगित 
मन्दराचल की तरह समीपवर्तों सूर्य की किरण उसको स्पश कर रही हैं। 
बह शेष के सिर के रत्नों से घर्षित श्रपने मूल भागों की मणियों से पाताल 
तल के अन्धकार फो दूर करता है तथा अपने ऊँचे शिखरों मे सूथ के 
भव्क जाने पर गगन में अँपेरा कर देता दे । निकट्वर्ती चन्द्रमएडल की 
रगड़ से उसकी काली काली चद्दानों पर श्रम्नत की रेंखा बनी हुई है 
और चॉदनी के जल-करणों से क्ञावित होकर उठती माप से सूर्य-रथ के 
मार्ग का अनुमान लगता है। चॉदनी रातों मे जब कभी उसके शिखर 
पर विरल जल-मभार वाले मेघ आ लगते हैं, तब अपनी सूढ़ से उखाड़ 
कर कमल उठाये हुए तथा किंचित कीचड़ लपेटे हुए प्टेशवत की भाँति 
शिखर-स्थित चन्द्रमा शोमित होता है। सुवेल पवत पर शिखरस्थ नदियों 
की धाराएँ हरे वन के कारण दूर से दिखाई दे रही हैं और वद्दों पवन 
से छिन्न होने के कारण मुरकाये किन्तु चन्द्रमा के पृष्ठ माग पर गिरने 
के कारण किसलय सफेद जान पड़ते हैं । दूर तक दिशा-दिशा में 
दौड़ते-से जिसके शिखर सागर के जल में विकट अआआकार में प्रतिविम्बित 
होते हुए, ऐसे जान पड़ते हैं मानों चोटी पर बज्र प्रहार होने से उसका 
एक भाग समुद्र में गिर गया दिखाई पड़ रहा है। अ्रधिक बोभमिल दोने 
के कारण सुवेल के अ्रधोभाग के मूल को शेषनाग बड़े प्रयत्न से उठाये 
हुए है और प्रलय फाल के पवन द्वारा उखाड़ कर लाये पहाड़ उसके 
तथ से ठकरा कर चूरणा हो गये हैं | वहाँ जल भरे मेघों से प्रेरित होकर 
निश्चल भाव से बड़े-बड़े मेंसे विश्राम कर रहे हैं और सिंहों द्वारा मारे 
हाथियों के रक्त से रजित शिलातलों पर मोती के, गुच्छे सूख कर चिपक 
गये हैं । इस सुवेल पव॑त पर खारी पानी की फुहारों से ब्क्षों के सुन्दर 
पल्लवों की लालिमा वदल गई है और सिंह के नाद से डर कर भागने 
१२ शिखर के घन्द्रमा गति निकट है, यद्द साव ब्यज़ित होता है। 
१४ जल भरे मेघों से वर्षा की आशा से मेंसे आनन्दित हैं। 
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के लिमे कपपर इरिय संकुचित इीकर एक पैर भाग किये तया कानों को 
खड़ा डिब्र लड़ हं ) मध्यमाग हायय्रटारित हय-फिरणों झारा प्रकाशित 
क्इराओ्ों से प्यास दया दछ्िथ दिशा में स्थिति इस परत में समी 
दिशार्दे परिम्याप्त दवा रही हैं | मर रात में मुवूर आडाश में उठे इुए 
शिक्षरों क रत्नों से डैस बड़ा दिपा लाता हे, शिखर क घास बाले मास 
मैं श्वर कर सग मुख पृदक गैठे हैं | मह पत्रद कृति राम क इड़ बशश से 
कप यगा है क्रोर शिखरों के सप्रिकट स्पिति अ्रस्द्रमस्ल के बहते 
जलप्रबाइ से सीला है। इसने अपने मून्न का दूर तक फैला रखा है 
इसफ्रे हर्ज के प्रस्पान से मी ऊेपष शिक्षरों पर शसपकार है भ्राऊश तया 
सागर दांगों मैं शमान रूप से म्याप्त इस पद्रत का श्रापा सामर्पेता-सा 
जान पड़ठा है | म/मम्वात से आन्दाशित पम्दनों मैं रगढ़ से समी ध्ाग 
क कारण इतमें भुगन्वित पैँंछा निद्रस रहा है तथा रिपतरों पर सम॒ुद 
ऋक किजचित जल का पौकर मप पिरे इुए ६ जिनके पिछले सास पानी 
पीने से मारी हैं | ठ्टों स सागर का जल टकरा रहा है ऊपर निर्मार पे 
बायपातों छ हिंए का झप जाग गया है| शिरोमाग पर नक्षत्र शौमित 
ईंदपा शिल्वस-स्थिव कस्मण्डल स माला का झामात मिलता है । 
इसके शिखर कन हे मी त॑ेचे उठ गये हैं क्बराओं में हवा के चलने 
है नदियों की जशवारा शान्त हैं मशि से युक्त सुन्दर पारंत हैं श्रौर 
इंटड़ी खुद रिसाओं पर इरिग्य सुखौ श्ोकर शो रहे ई। महों हाथी, 
जिन्होंने टनके मस्वक्त विद्यीर्ण डिये ६ ऐसे ठिद्यों का दातों सं बिदीण 
कर हूँड़ से ऊपर उठाने इए ९ बोर जिगये में जैठे हुए तौँगें की मणि 
प्रमा जलाया क समान निकल रही है| तप $टकों मैस मशियों बफ्ले 
उत्तड़ वट मदश द्रो ऊँचाई क कारय अंचल सुद के जलऊसों ढा छू 
चना किन है, भौर वहाँ शितके नापों में मौठियों का गुष्दा शगा है 
१३. शाटी पारी स रंग बदुक् गया हैं। १४ स्पंजबा ई हि सविधों दी 
सीक्पता के मच से जशकश गदों भू वा रइ है। 


सेतुबन्ध श्फरे 


ऐसे सिंह हाथियों के सिर पर चडे गरज रहे हैं | इस परत पर मेघों से 
विमदित होकर छोड़े गये तथा वर्षा के कारण कोमल वनों में कल्पलता 
पर सूखने वाले श्वेत वस््र पवन द्वारा उड़ा कर बिखरे गये हैं । 
इसके तट पर आधे उखाडे हुए हरे-मरे ठेढे मेढे वक्त 
सुबेल का हैं और यह समुद्र जलराशि पर आउरूढ़न्सा है तथा 
आदशे सौन्दय इसमें कुसुमराशि से पूर्ण एबं स्फटिक तय्वाली 
नदियाँ छिछली-सी होकर प्रवाहित हो रही हैं । इसके 
शिखरों के पवन द्वारा उछाले हुए मरनों से, कुछ-कुछ गीली लगाम 
वाले तथा लार के फेनकर्णों से युक्त, झय के रथ के घोड़ों के मुख 
घुल रहे हैं | रात में प्रज्यलित औषधियों से आहत, मगचिह्न को प्रकट 
करते हुए चन्द्रमा को, यह पवत अपने आकाशगामी (तीन) शिखरों 
पर काजर पारने के दिये के समान धारण किये है। पृथ्वी को उठा 
लेने के कारण मयानक शुन्यता से युक्त, आदि वराह द्वारा पंकराशि 
के निकाले जाने से अत्यन्त गहरा तथा प्रलयकाल फे सूर्य के ताप से 
शोपित समुद्र को यह पबेत अपनी नदियों से भर रहा है । अजात 
दिशाओं से उठाते तथा कन्दराओ्रों से गुजारित सिंहों के नाद से 
भयभीत होकर म्ग लोट पड़े हैं और जगली द्वाथियों ने भी कान खड़े 
कर लिये हैं। छुवेल पव॑त समद्र-तट के पवन से उड़ाये जलकरणों से 
गीले वनों से हरा है, वन कमलों के परिमल से कुछ-कुछ लाल है, 
हस सरोवरों को मघुर निनाद से गशु जार रहे हैं और सिंहनी से मास 
अहण किया है | समुद्र के एक भाग को श्रन्तर्निहदित किये हुए, आकाश 
मण्डल की शृत््यता से युक्त तथा दसों दिशाओं में परिव्यास भ्रुवनत्रयी 
जैसी इसकी कन्द्राओं में सूथ उदय मी होता है और अ्रस्व भी होता 
है | पवत शिखर से निकलते समय थोड़े प्रवाह वाले तथा आगे बढ़ने 
२५०७ इसके वन ननन्‍्दन वन के समीप ही हैं। २६. स्फटिक पर बहने के 


कारण नदियों के पेटे साफ दिखाई पढ़ते दें भोर इस कारण वे छिछ्ुत्ती जान 
पड़ती हैं। 
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पर शमुद्र के उद्दले हुए पानी से मिल कर श्रपिक विस्तार बाले मिनर 
उद्गम प्रदेश में मपुर हैं पर झागे श्र कर लारे हो गये हैं| एस 
फ्येत के सराबरों में रनों की प्रमा से घौसे जाते हुए कमक खिशे हुए 
हैं दो शेप के विशाल ऋप फ्रे नतोप्रत होने से कम्पित हैं तथा सप्य 
पवेश मैं. ठगी हुई रूठाशों पर सूज-रप की पूल पड़ी हुई है। इसके 
मशिमय धट आकाश की तरद नीले और पारगों में दिरशों के :रशने 
से मृंगमरीश्िका से ध्यावेष्ठिव सरोभर के समान जान पड़ते हैं, जिन पर 
उमर6 से स्याइुश मैंसे नीच उठरने का रास्ता हूँड़ रदे | दन के स्ीम 
झानुश्प स्थानों में झ्रपना क्रोद प्रकद रहे ईैं--कहीं हब तमाल बन 
रद रहे हैं, कहीं रझद शिखर के लंडों को सिर शपने मुख से कार 
रदे हैं और कही काली घष्टानों से चंगली मैंसे मिड़ रदे हैं | कहीं छिशें 
के बपेड़ों से भागश द्वावियों के मस्तक से निकटे गज मुक्ता्भों के गुपरो 
बिलरे हुए. हैं योर बन में रूगी श्राग से डर कर भागे हथियों द्ाय 
मदिमों को पर करते समय ठुण राशि कुचल गई है। इसके भप्पमाग 
प्र सर्प का एप एदिशताडइुशता प्रगार्ण करठा दे ठाल-बनों मैंमाम न 
पाकर मर्चंड तारे झक्षर पड़ते हैं और इस प्रकार बह समीप के मुग 
शोक के रूपर स्थित है | यह सुवेश पर्व विनिज्र शिलखरों से पुक्त है 
बित्तके भ्राबे माग तक ही सर्ज को किरश पहुँचती हैं पूर्णचत्र की 
किरशे तो कुछ माग तक दी पहुँच पाती हैं तपा उसरी शिखर दक न 
पहुँचा दुच्ा गइड़ बीच के शिलर पर विश्नाम केठा है। महाँ देव 
सुन्दरियों के बक्षस्पतल पर जारद किये चाने भोग्य रनालंदरण से 
दॉफ्निश समुअ रप्नों बाजार आन पह़वा है! यहाँ कमलिनियों के 
इलों के सम्पक से सरीबरों का चश मथुर और श्याम है तथा पारियों 


३ सिं्दों का बाद कश्दराओ्ों से प्रतिष्दनित हो कर पैसा श्राव 


पड़ता हैकि सामने से दी सीपण ध्यत्रि शा रही हैं। १६ सिों 
ये खिलरों को अचभे झुल्व से ऋबदतय किया है। 


सेतुचन्ध (८५, 


में बकुल बन फे परिमल का गन्ध फैल रहा है। मध्याह् के तीब्र ताप 
से तप्त हरिताल गन्ध मे हरिण मच्छित द्वो रहे दे श्रीर ताप से घनीभूत 
समुद्र जल के लव॒ण-रस के स्वाद के लिये भेंसे तटीय शिलाश्ों को 
चाट रहे हैं । यह श्रपने ऊँचे रजत शिसरों से तारों को छू रहा है । 
यहाँ पड़े हुए. मुक्ता समूह सिंहों द्वारा मारे गये ह्वाथियों के रुधिर से 
अरुणिम हो गये हैं । अपने श्रसीम पैय के कारण सुवेल ने कितने 
प्रलय सहे हैं श्रौर सागर से लगे हुए इसके सरोवर में शख प्रवेश कर 
रहे हैं। मणिमय विवरों में प्रवेश करता हुआ जल श्याम श्याम सा 
जान पढ़ता है, यक्षों के आमोदपूर् क्रीढ़ा-एह हैं सरोवरों के कारण 
दावागिनि नहीं लगती है और यहाँ काम के बाणों से परिचित गधवों 
को निद्रा श्रा रही हैं। श्रभिमानी रावण को आनन्द देने वाले इस 
पर्वत की कन्दराश्रों में जल सिल्हक से श्यामल है, मध्य भाग स्वच्छ 
रजत प्रभा से भासमान्‌ है तथा विपक्त्नों की प्रमा से जीवों का नाश 
हो रहा है । पुरानी विष नाशक लताओं के लिपटने से चन्दन इृक्षों 
की शाखाओ्रों को विपधर ने छोड़ दिया है*तथा दूसरी श्रोर जाते हुए 
सपों की मणियों की प्रभा से बच्चों की छायाएँ उद्मासित हैं । सुर सुन्दरियों 
का मधुर आलाप सुनाई दे रहा है | यह प्रलथ काल की उमड़ी जल- 
राशि से पूर्णतया घुल नहीं पाता । इसका धरातल स्फटिक मणियों से 
धवलित हो गया है और इसके विषरों से चन्द्रमा की मॉति उज्वल 
रजत शिलाएँ निकलती हैं। रमणीय चन्द्र ज्योत्स्ना इस सुवेल पर्वत 
का आवरण पट है, निकट्वर्ती वृक्षों से कन्दराएँ स्म्य हैं, श्रेष्ठ नक्षत्रों 
से इसके शिखर उज्वल़ हैँ तथा स्वर्ग के बन्दी देवताओं के लिये इस 


४१ सागर पर्वत के तट की शिल्ाओं को अपनी तरगों से नसकीन 
घना रहा है। ४२ पुक्ता-स्तवक हाथी के गणढल्त स्थत्ञ के हैं | ४३ नीज़- 
सणि अथवा ज्ञताकुजों के कारण जलन श्याम रग का भासिंद होता है । 
४४ चरकक्‍्ख का अर्थ गन्ध-द्वव विशेष है और न्निफत्ा सी । 
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समय संवरद है। यहाँ जंगली बादलियों के छोश्रड़ सेनिकशा सुपर 
सिह वा आकान्त इ्ोकर फिर उसी में धुस पढ़ता है और इस प्ररार 
प्पने प्रयत्न मैं विफल्ल हो सिंह स्रोट लागा-सा चान पड़ता है | सुगशो 
मय बृच्चों के युस्‍्छ्ले सरोदर के जल में गिर कर श्पमे बोम के कारण 
डूब रे हैं। सजल भोल मेष बैसी ल्ाबएममग्ी नक्॒र्भों के प्रंथनसे 
रचित भंलला बाली नमझो को अपने शिखर सी बाहुपों से ध्राम्दा- 
दित करता हुआ सुनेल, पीछ भाठी हुई दिशा श्सी मतिनागिका के 
कोष कौ दूर करता है। यह राघ्सों क्री अन्दिनियों ( भ्रप्ससझों ) के 
किये भ्राभम-स्पल है गहाँ मम्ानक स्वनिर्योँ गूँडवी हैं मह दिशाओं के 
अभार के समान है दर्य का छू-ठा रहा है अंधकार मी नरपति के 
राजमबन के समान हद वया सूमेकत मस्िमों के पालक जैसा है। गलि 
की मूमि का प्रपहरश करते समय विषय और प्रलग काल में मेमों तया 
झमुद्रों से मी क्षो नही मर सका उठते युषन को यश सुधेल भ्रपने आकार 
से मर रहा है। उमीपबर्ती शिखर की बनाग्सि से झ्राझान्त-प्रररण 
मण्इक्त श्वाशमाता के भीतर से निकूसती हुई रक्ताम किरशों बाशे भ्रस्त 
इते दुए-से सूप को मश पदत छारदा किये हुए है। अपने धर को श्ोह़ना 
स्वीकार न करनेबाल्ली नदी रुपी पुत्रियों के लिये, गई पर्रत पड़बानल 
के संताप से त्ों का बिदीण करने बाते सागर फ मारी तर॑स-सगाइ को 
शइम कर रहा है | राठ के समय हतकी पप्मरायमणि को शिलाधों पर 

पड़ती हितीगा के चस्द्रमा की छाजा इत प्रकार जान पढ़ती है मानों 

धूप के बोड़ों कौ टापों से निद्धित मार्ग हो । टेढ़ी ऊपर घढ़ती लताधों 

के राज से ग्राष्जादित झजतप के खंड के समान दरी-नीची सौने की 

_शिलाएँ पड़ी £। ब्रात्य के मे स उपम्धदेश से ठद्विप्न हुए साँगों मै 

४७ रादषश मे सवा के दबताहों के बम्दी कर रतता है, घोर थे लम्इन 

छत के झमसाद मैं सुबेख पर दी रित जिता रहे हैं। ४६ बमत्रीको 

किए कर दिशा नायिक्य कै क्ा् से दचता है | ५६ जिस प्रझपर सपुर 

श्ासाठा के कप्मेर बचत सहठा है।४४ शिक्षाप्रों से प्वम्स है । 


सेतबन्ध श्व्य७ 


सूर्य के अलोक:ठताप से रद्वित मध्यप्रदेश स्थित वनों में बसेरा लिया है, 
सूर्य के नीचे स्थित रहने के कारण इन वनों की छाया ऊपर फैलती है | 
इसके काफी ऊँचे तट प्रदेश (नितम्ब भाग), लगे हुए, दोतों के विस्तीण 
ध्यभाग से मुख के विस्तार के सूचक, ऐरावतादि हाथियों के परिध जैसे 
दाँतों से चिह्नित हैं | विचरण' करने वाले देव हाथियों के कनपटी खुज- 
लाने से पीले तथा झूँड़ की निश्वास की ऊष्णता से हल्की आमावाले 
पारिजात के पत्ते इस पवत पर गिर कर इकटे होते हैं और फिर विखर 
जाते हैं | इसके पाश्व॑ भाग में आने पर चन्द्र का मुग-कलक उसके 
मशणिमय मध्य भाग की आमा से घवलित हो गया है और पिछले भाग 
पर गिरते हुए महानिरेर से उसका मएडल उलट गया है। इस पर 
स्थित वनराजि समुद्र के समीप होने से अधिक श्यामल हो गई है, समुद्र के 
उछुले जल से उसके फूल घुल गये है और सूर्य का प्रखर श्रालोक उसके 
ऊपर दिखाई दे रहा है। इस पर सुर गजों का मार्ग फैला हुआ है, जब 
इस सागे से सुर-गज नीचे उतरते हैँ तब भ्रमर साथ होते हैं और जब 
ऊपर चढ़ते हैँ तब वे उनके साथ नहीं रहते, क्योंकि दूर समझ ऊँचे भाग 
से वे लौट आते हैं | स्थान स्थान पर ढकी हुई प्रज्वलित अग्नि के समान 
रत्न छिपे हैं, जिनके निकलते हुए थोड़े-थोड़े प्रकाश से अन्धकार किचित 
दूर हो गया है । 
यहाँ बनैले हाथियों का युद्ध सघप चल रहा है, जिसके 
पर्वतीय वर्नों, कारण सुड़ कर वक्ष सूख गये हैं, उलझ कर लताएँ 
के दृश्य पूजीभूत हो गई हैं ओर आपस के प्रह्यर सेड नके 
परिध जैसे दोत टूट गये हैं | मन्द्राचल के चालन से 


५६ बन सूर्य के बृत्त के ऊपर है, और इस कारण इसके इत्तों की 
छाया ऊपर की ओर जाती है । ६७ कटक माग में हाथियों के दोंतों के 
चिद्ठ से उनके मुख का अश्ुमान ज़गाया जा सकता है| ५८ ननन्‍्दन वन 
झुबेल के इतने समीप है कि पारिजात के पत्ते ऋड़ कर उस पर गिरते हैं। 
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उद्दाला दुआ सागर ऋग भगृदमय जल शय मी इसके गिस्टृद ससिमश 
बिपयें में निद्वित है। पत्र की नोरू से पंडित पंप के शेप माग के 
शमान बिपम हप से लगी पूँदोंगाले राम के बाण समुड्-जल के तंबोम 
के कार्य मुपेश के दट में लगे हुए एँ । बहाँ कृम्म-स्पलों पर झारुसश 
करने बाले मिंहों के भ्रावाल जंगली धाथी भपनी धूकडों से उत्ताह़ रहे 
हैं और तइचरी प्रमरी की गुंजार मुन कर उपर ही को मुड्ढे इुए मौरे 
से आप्नित खतापुष्प उशट यद्ा है | गहाँ दिगत के झागमन ते 
अमत्कृव-सी, फुद्द-कुच पूल्ी हुई ठपा दम की तरइ शीतस चस्द्रकांव 
की मशिशिलाधों पर पवन के सम्पक से शैषात कुछ -कुछ कांप रहा है। 
नहिनी दलों पर इलकने बाणे जललकर्ों जैसी कांतिबाका प्रारद रत 
इसकी मरकत शिक्षाओ्ों पर छुड़क रहा है झौर उठसे विवित प्रकाई 
की गंष ठठ रही है। प्रातःकाल वेगपूर्षक ऊष्वंगामी मंडल के मार 
से बिसफ्रे पोड़े ग्राकुल हैं ऐसा धर्म इस पवत पर श्राकज होता दे शरौर 
म्भ्यु समय छमठल प्रदेश को पार कर नीबे उतरता ता है | सुपेश पर, 
उसके सप्य माग क विपम प्रदेशों से बरने के लिये अक्कर कास्ते हुए 
बनचर साममे श्राकाश से गुड़रवी हुईं तारिकाओों से प्रकाश पाकर धपने 
रास्ते क्रो पार करते हैं। इसके शिखर माग से बिल्कुल मिलकर जलता 
डुच्म नर गिम्ब प्रिगदम से विरक्षित कियात युषतियों के ठक्छुवास से 
मखिन किया गयाहै ओर उनकी पुष्पामक्षियों से उसके ह्रप्त मांग में 
पबोट लगती है | मद भ्राकाश मंडश को भाँति हो प्रदनकछर्जों से शामित 
है और सीसा रहित है प्रपत शिररों से प्रलय पवन के बेग को इड्ध कर 
स्यर्थ बनानेदाला है. श्रपमे एनमय शिक्षरों क्री शातों से गारलों को 
रक्तिम करता है झोर इसकी कस्दराहों के मुक्त में सिह्ों क्री मीम 
गजना फैल रही है । इसमें दिशाएँ छमास-सी, एष्बी चीण-सी प्राकाश 
शीन-सा, समुद् श्रस्त-छा रसाठक्ष नप्य्सा और संतार स्थित्सा है। 
“६० केसे हनद्त बह विकाणा सवा है। ६३ पृष्प अंचछ शो प्य 
हैं। ७१ कऋव्रमा कम झम्र भाग पुष्पंखदियों से त्यड़िठ दोता है। 


सेतुतब्न्ध श्द्६्‌ 
भीत अरुण से लौटाये जाने के कारण जिनके ग्रायाल नाक पर था गये 
हैं और जूये फ टेढ़े होने से जिनके कचे ठेढ़े हो गये ह, ऐसे सूर्य के 
तुरग इस पर प्राय; तिरले होते रहते है | सुवेल पवत पर रात में बन के 
समीप नक्षत्नलोक पुष्प-समूह के समान जान पड़ता दे और प्रात.काल 
तारो के विलीन हो जाने पर ऐसा जान पढ़ता दे कि वन के पुष्प तोड़ 
लिये गये हैं | यहाँ रात में, चन्द्रमा के स्र्श से प्रकट चन्द्रकान्तमणि के 
निभरों में प्लाविंत जगली मेंसे अपने नि श्वास से कोमल मेघों का उड़ाते 
दुए अपनी निठ्ठा को पूर्ण करते हूँ । सामने के मार्ग के श्रवरुद्ध होने के 
कारण घद्नानों की दीतारों पर तिरछे होकर चलता हुआ चढद्र-विम्ब पंत 
के शिखर का चक्कर काटता दे श्रौर उसकी किरणों कमी महासप को 
फरणि-मणि की ज्योति के श्राघात से नप्य-सी हो जाती हें | पाताल तल 
को छोड़ कर ऊपर उमड़ा हुआ, प्रलय के समान उत्पात से कम्मित और 
आन्दालित दक्षिण समुद्र इसके तठ को प्लावित करता है, पर आगे 
बढ़ कर दूसरे समुठ्रों से नहीं मिल पाता है | यहाँ अकुश जैसे नखाओ्रों 
से शिखर के पास आ्राये गरजते हुए, मेघों को खींचनेवाले सिंह घूमते हूँ, 
जिनके केसर मुख पर गिरे विद्युत-वलय से कुछ-कुछ जल गये ६ । निर्भर 
में स्नान करने से सुखी, फिर भी धूप से व्याकुल हो जगली हाथी श्रपने 
कघे से रगड़े हुए; दरि-चन्दन बक्तों की छाया में वैठकर सुखी होते हें । 
यहाँ सूर्य के शी्रगामी घोड़ों का मार्ग दिखाई देता है, इसके सध्यमाग 
की वन-लताओं पर घोड़ों के रोएँ गिरे हुए है, भ्रमर गुजार रदे हें और 
उनके उच्छुवास के पवन से फूलों का पराग आद्र हो गया है। यहाँ 
अजन के रग से धूसर तथा कपोलों पर गिर कर विपम रूप से प्रवाहित, 
रावण द्वारा बन्दी बनायी गयीं देव सुन्द्रियों के नेत्रों का श्रश्रु परवाह 
ऋल्पलताश्रों के बस्रों को मलिन बनाता है। दक्षिणायन औ्रौर उत्तरायण, 
दोनों कालों में श्राकाश में आने जाने से घिसा द्य का मार्ग इसके एक 
७६ यादलों के खींचने पर थिजली उनके झुख पर आ पढ़ती है। 
८२ धूसर का श्र्थ यहाँ मल्तिन है । 
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ही शिखर पर समास शो जाता है, इस मार्ग पर पृछों का समूइ पूल कर 
छिल्न मिन्र होकर पड़ा है | इसते अपने विस्तार से प्रप्दी को सर सिगा 
है, एसाक्ल को क्राक्ान्त कर लिगा है और झ्राकाश को ब्यास कर भारों 
अर से फैलता इआ तीनों ल्लोकों को बढ़ा-सा रहा है। गशें अपने गंध 
से भौरों को भ्राकृष्ट करनेवाले, सुन्दर-तजे परस्पर बिडद्ध तथा नन्‍्दनषन 
का झ्रभुसरण करनेबाएं ऋतु, एक ही विशाजकाय स्तम्म में बैंपे पुरगों 
की ठरइ निवास करते हैं | निकटबर्ती राबश के भय से उद्विग्म शिखरों 
के श्रस्तराल मैं प्रन्धर्मिश्ति होकर पुनः धूल इआ सूर्य भ्रपने मरडल 
को तिरद्ा करके मागता-8ा दिखाई बेता है | यहाँ शगाली का मूरे हुए, 
किप्नर्रों के मन माबसे गीतों से सुखी होषर खिलती सी श्राँसों गाशे 
शरिशों का रोमाच्र बडुत देर बाद पूर्बावस्पा को प्रात होता है। गहों 
छरोयरों में पद॑तीस्तट-मरदेशों पर मित्ररण करमेबाते इंस प्ुशोमित ई 
तथा हुए बन-गज लड़ाई करते है; इस परोगर के बख्तमणडल के 
शमीपस्प फ्रमुशुषनों के विकास मैं धूर्म-केरशों के शशन से भी विष्म 
नहीं होता है | मधुमस् के करबट वदललने के समय विपुण्त मार से चित 
हुआ ( बोमिशश ) रोपनाग पार्गेगर्ी फ्यर्तों को झ्रपनी मश्िप्रभा से 
डक्लासिस करमे बाश्े फ्रपम बिकद फ्रण को इस परत में लगा कर सहारा 
केते हैं। गइ्दर के समान विकराञ मग-ध्ाया बाता तथा दोनों श्रार 
किरणों का प्रसारित करमेबाला ( मध्वमाग स्थित ) म्मा शिलर के 
निर्मरों से मिप्र मयडशों बाशा जान पढ़ता है! इसके मप्य मैं समान 

झूप से बिना इन्वर के मिक्ते हुए तीनों मूमणडश जिविकस की त्यूल 

और टप्मत भुजाभरों म॑ शीन बल्मय जैस॑ जान पड़ते हैं | गहाँ पे इुए. 

बृ्चों ऐ धर्म का सार्य मगीन शीतशमुखद बनर्पक्तिसे 'जम्द्रमा का मार्ग 

छान पड़ता दे पर बनों क बीच में श्लुद्ध धारकों के मार्ग का फ्ता मद्दी 

८१ दस परंत पर बप के दागों घास में सूद च्याता ई श्रौर बापस लाता 

है। ६० चश्मा केदअ मप्म साग तक पढुँकल्‍ता ह और इसी कारण 

जिम्परों से बद दो सपड्सों बाला जान पढ़ता है। 





सेतुबन्ध १६१ 


चलता । यहाँ सुरसुन्द्रियों के कानों में पहने हुए तमाल किसलयों को, 
जिनकी गध शअ्रलकों में मी लगी है, पवन अलग करता है, ये किसलय 
सूखने के कारण सुगन्धित हैं और शिलातल पर कुचल कर बिखर भी 
गये हैं| विपरीत मार्ग से आये हुए, ऊपर मुख करके भरनों के जल को 
पीते हुए; मेघ, घाटियों से, पवन के आहत होने के कारण पुनः झ्राकाश में 
जा लगते हैं । छिपे हुए जगली हाथियों से ढहाये गये तट के आघात 
से मूब्छित सिंहों के जागने के बाद की गजना से व्याकुल होकर किन्नर 
मिथुन आलिगन में वैंघ गये | श्रोर यहाँ ऊँचे तटों से गिरते निर्मारों 
से मुखरित कृष्ण मणि-शैलों में विद्ार करनेवाली सुर युवतियों का 
अनुराग शिथिल नहीं होता। 


६३ इन सुन्दरियों ने शिज्नातत् पर शयन किया है ! 


हर 


ध्दरे 


६४ 


६ 


६६ 


दशुम भारशास 


इसके पह्चात्‌ बानर सैस्प मे गिश्वस्त भाव से अपने 
सूर्यास्ध निबास स्थान का घारियों के समान सुपेल पर्वत की 
शोरियों पर ध्लग-अलशग डरा डाल दिया जैसे मे 
मरने पर मी यबश मर-सा सया हो। इस पर्वत को सूय झाक़ांत नहीं कर 
शका विश्वस्त रूप से पवन द्वारा यह छुपा नहीं गया ता देवताों मे 
मी द्वार कर इसे छोड़ शिया पर इस भुबेल के शिरूरों का भानरों से सदन 
किग्रा | राम ने शंका की ओर शब्ु-नयरी के कारण रोपयुक्त तपा सीता- 
नियात क कारण इपयुक्त दप्टि इत प्रकार डाली मानों बीर वपा रैज 
दोनों रठों सं श्रान्दोशित ६ । तत्र राम क झ्रागमन का शमात्रार सुन 
कर हुझ हा उठा राषँत प्रैयई्न हाकर भारत शिखरों बाते मुबेल 
के साप दी कांप उठा। इतने समीपवर्ती बानर ऐैस्प फे कौलाइल से 
छुद रावश के मर्यकर दस्ट्रिपात का जिलसे ठसके समस्त परिजन पूर 
ह्‌ए गये हैं दिन छोड़-ता रहा है। फमालिनी दो लींचते हुए, प्रैरावत की 
कमल प फसरों से धूततरित सूँड़ (कर) ऋ समान दिगत ढ री कारिय को 
रींचते हुए धय का इरिठाल का-शा पीखा-पीशा किरण समूह संकुबित 
हो रहा है। प्ररप्ट श्रयों पाशी चाण होते दुए श्रातप में शीपाकार 
हुई ठथा लीबऊर पताई इुई-से वृती ही छाया छीश ती शो सी है। 
दायी % रुत्यूर शगे सस्तद की ही काम्तिगाशा समुद्-संवन $के धमय 
मरशर परत क गेरिक स रंध उठे मामराज बामुक्ि के मंडल की तरइ 
गौख सूप का संदल विड्मम ढी माँतवि ढिंचित शाल-ता दियाई दे रा 
६ । हिन क्र एक इसका ध्रामा शंप रह मई है दिशापों फ्रे बिस्हार 
९ जिद हू बार बालरों थे बड़ों देश डाला ! ५. शेप के कपास रतिजन 
शबण के सामत से इट गये | संप्दा दा रईी घी । 


सेठुवन्च श्६ रे 


ज्लीण से हो रहे हैं, महीतल छाया से अधकार पूर्ण हो रहा है और 
पर्वतों की चोटियों पर थोड़ी-थोड़ी धुप शेष रह गई है । धूल रहित ऐरा- 
वत की भाँति, रजरूपी आतप से रहित दिवस के श्रस्ताचल पर जा पहुँचने 
पर, गिरते हुए. धाठु-शिखर की तरह यूथ बिम्ब गिरता-सा दिखाई दे 
रहा है। जब दिन अस्त हो गया, तब धूप के ज्ञीण होने के कारण 
कान्तिहीन तथा मकरनद पीकर मतवाले मौरों के चलायमान पखों से 
जिनका मधुरस पोंछा गया है, ऐसे कमलों के दल मुँद रहे हैं| वानरों के 
पैरों से उठी धूल से समाक्रात श्रस्त होता सूय और नाश निकट होने 
के कारण प्रतापहीन रावण समान दिखाई पढ़ते हैं | सूथ का आधा 
मण्डल पशब्कछिम सागर में छूब-सा रहा हे, शिखर अआदि उच्च स्थानों पर 
धूप बची है, ओर वढ प्रथ्वीतल को छोड़ता हुआ विवश आकाश में बहता 
हुआ-सा क्षीण होकर पीड़ित हो रहा है। बनैले हाथी द्वारा उखाड़ 
गिराये हुए. इच्ष की माँति, दिन से उखाड़े और आधि पड़े यू्य का किरण 
समूह, शिफा-समूह को तरह ऊपर दिखाई पड़ता है। फिर दिन का 
अवसान होने पर रुघिरमय पक-सी सध्या-लाली में सूर्य इस प्रकार डूब 
गया, जैसे अपने रुधिर के पक में रावण का शिर-मडल डूब रहा द्वो | 
अमरों के भार से कुके हुए, तथा पके केशर के गिरते हुए परिमल कणों 
से भारयुक्त कमल के दल सूर्यास्त होने पर, एक दूसरे से मिले हुए. भी 
अलग-अलग जान पड़ते हूँ | पश्चिम दिशा में विस्तार से फैला छुआ 
किरणों का घूल धुसरित प्रमा समूह काल के मुख द्वारा दिवस के घसीटे 
जाने का मार्ग-सा जान पढ़ता है। सूर्य का मण्डल ऊपर से खिसक 
पड़ा है ओर उसके पृथ्वीतल में विलीन हो जाने पर उछलते हुए श्रातप 
से रक्ताम सन्ध्या की लाली में बादलों के छोटे-छोटे दुकड़े निमग्न हो 
गये हैं । मेरु के पाश्व भाग में लगे कनकमय पक के कारण और मी 
लाल, श्रस्ताचल के शिखर पर सध्या का राग, ठेढें होकर धूमते सूर्य रथ 
१४ पेड़ जब उखड़ कर गिर पढ़ता है, ठव उसकी जड़ों का समृह ऊपर 


था जाता है । १५, मविष्य का सकेव है । 
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म्ह्ड सेटुबत्व 


हे गिर कर फइरात॑ हुए प्वज की तरइ लान पड़ती है। प्वक भ्रौर 
किचित लाख हवाथां के रस से मांगे सिंह क ग्रायाजों की श्रामा बाशा 
हन्प्पा की झ्दखिमा से रंथित बृप्ुर॒ समूह पवन के झ्रास्दोखन से चपल 
हो विकसित हवा रहा है । 
दरसों दिशाओं को धूसरित करने बाली ध्ंपकार से 
अंघकार प्रमेश मुक्त दिन डूबने के समय छी छागा जिसमें कही-र्दी 
संप्या राग शगासा है अस्पप्ट-सी क्षम्बी होती जावी 
है | उन्पपा पमय के आत्प से मुक्त जलकर शुमे हुए. ग्रस्नि के रपान 
की तरद डूबे हुए. सूथ बाला अाकाश यल प्रशयकाक्ष का कप धारण कर 
रहा है। दिन के बज हुए प्रकाश के समास हो माने पर, जिनका प्रकाश 
शब्प्णाराग से भ्रग तक झुका दुआ पा ऐसे दीप भ्रंघकार क बड़ थाने 
पे भौर ई शोमाबाले होकर प्रकाश फैला रद ९ैं। उकदा-बड़भी का जोड़ा 
बिज्लुड़ गया द उनका धेस का बणन टूट-सा गया है उनका एकसाज 
मुख नदी के दोनों तरटों से दृष्टि मिलाना मात्र रह गजा है और ठनका 
जीयन दुंकार माञ पर निमर है | तमी सस्प्या के विपुल राग को मए ऋर 
तमाल्ष गुर्म की माँति कास्ता-काला प्रंपकार फैश गया पैसे स्ाशथिम 
तट-खंड को गिरा कर कीचढ़ सम एंरागत हाथी क बेइ जुजशाने का रमान 
हा | सबंध शमान रूप से फैशा हुआझ अंधकार द्टि प्रतार का श्रवरौष 
करता दुआ निकट मैं बिरल थोड़ी दूर पर ह्रथिक ॒पा झ्पिक इूरो पर 
आर मी पना प्रवीत ह्वाता है । पृर्ों की रिशति का मान उनक पूल्षों क' 
शध माज़ से हवा रद्दा दे क्डोंकि उनकी विस्तृत शाखाहों मैं भ्रत्रिस्त अप 
कार म्पाप्त दे श्रपकार स॑ प्यात डोर सनीएर पह्खन मस्ीन शो गये हैं 
और फूल पत्तों मे स्पित मर (झअम्तर्तिरित) हैं। दूपारत क झनस्तर मजप 
छाल के समान घोर अझ्रंपझार लत रहा ई दिशाधओं की मिप्रता बूर 
ए। गई ह तमीय के जिस मी द्रॉ्मों प्रा पकाश स्पजणा है शरीर 
पए्णीयाए का १ प्त झुमुमान मात्र सम्मय ई | ह्रधकार चारों ओर फेस 


२८ ९ बीतश्ष का ऋशुमाब श्रमपा साहा कार इमृति था दीपाओोक 
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रहा है, यह उन्मील योग्य होकर भी दृढ़ है, खने जाने योग्य होकर 
भी अत्यधिक सघन है, भित्ति श्रादि की भाँति दृढस्थित है तथा घना 
(गठित) होने पर भी चन्द्रमा के द्वारा भेद है। एथ्वीतल में सघन होकर 
च्याप्त अधकार समूह उसका वहन-सा कर रहा है, पीछे से, प्रेरित-सा कर 
रहा है और ऊपर स्थित होकर जगत्‌ को बोमिल-सा कर रहा है । 
के काली शिला से भिन्न जनकरणों की तरह श्वेत, प्र 
3 दिशा को किंचित श्रालोकित करता हुआ उदयाचल 
में अन्तरित चन्द्र किरणों का क्षीण-सा प्रकाश अधकार से मिला हुआ 
दिखाई दे रहा है। भूतल के एक भाग में शशि किरणों से मिठ्ते हुए 
अधकार वाली पूव दिशा प्रलय काल में धूम्र रहित अग्नि में जलते 
सागर का तरह प्रत्यक्ष हो रही है। बाल चद्रमा के कारण घूसर पूब' 
दिशा में चन्द्र के ज्ञीण आ्रालोक के पश्चात्‌ उदयाचल पर ज्योत्स्ना 
ब्रिखर २ही है और अधकार को दूर कर निर्मल प्रकाश फैल रहा है । 
नव मुकलित कमल के मीतरों भाग की तरह किचत ताम्रवर्ण का 
चढ़बिव केसर के समान सुकुमार किरणों को फेला रहा है, लेकिन 
समीपवर्ती अधकार को बिरल ही करता है, नष्ट नहीं कर पाता | उदित 
हाने के अनन्तर पश्चिम की ओर मुख करके स्थित ऐराबवत के दाँतों 
के खण्ड की तरह वतुल चद्र मडल उदयगिरि शिखर पर स्थित अधकार 
को मिटा कर धवल आमभावाला हो गया है | चद्गधकिस्णों द्वारा अधकार 
के नष्ट होकर तिरोहित हो जाने पर श्राकाश में तारक समूह मलिन हो 
गया है, श्र इस प्रकार आराकाशफूलों से त्रिछे हुए नीलमणि के 
शिलातल की भाँति जान पड़ता है। इक्त चद्र किरणों से कुछ कुझ मिल 
कर, अधफार के धोये जाने के फारण कुछ धूसर आभा वाले हो गये 
&, उनकी पतली शाखाएँ प्रऊट हो गई हैं तथा कुछ छाया का मडल 


आदि से सम्मच ४ । ३० ससार स्थित चस्तुशों से यहाँ दात्पर्य है । 
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पे गिर कर फहटयप॑ हुए. प्वज को ठरइ जान पड़ती है। पल श्ौर 
किजित लाल ह्वायां क॑ रक से मोगे सिंह के भ्रायाशों ढ्री ध्यामा बाला 
हन्प्पा की ग्रशुशिमा से रंजित गुसुद समूड पवन के झ्रास्दीक्षन ऐे बपश 
हो विकसित हो रहा हे । 
डसों शिशाओं का पूसरिष् करमे बाली श्रपकार से 
अभकार प्रदेश मुक्त शिन डूबने के समय की छाबा जिसमें करी-कई 
हंप्या राग सगासा है भ्रस्पप्ट-सी लम्बी होती जाती 
है| फन्‍्प्पा समय के भ्राठ्य से मुर जलकर शुमे हुए अगिन के स्वान 
की तरह डूबे हुए सूज बाला ग्राकाश पल प्रलनकाल का रूप घारण कर 
रहा है। दिन के बच हुए. प्रकाश के समास शे लाने पर, शिनक्रा प्रकाश 
सम्ध्याराग से भ्रम तक झा दुआ पा टेये दीप श्रंपकार ७ बढ़ जाने 
स॑ झौर ही शोभागाले होकर प्रकाश फैला रद हैं। चकद्ा-चकबी का शोहा 
बिद्ुड़ गया है उनका प्रेस का बन्‍धन टूंट-सा गया है उनका एकमाव 
मुझ नदी के दानों त्यों से दृष्टि मिल्ाना मात्र २६ गा है झौर उनका 
फीषन हुंकार मात्र पर निभर है ।तमी सन्प्या के गिपुक् राग को मप्र कर 
तमाश्ष गुए्म की मौति काखा-काक्षा अंधकार फैल गगा जैसे स्पर्णिम 
तट-खंद को गिरा कर कीचड़ सम एंराबत हा भी 5 देह खुब्श)ते का रपान 
हा | रजत शमान रुप से फैला हुआ #बकार दृष्टि प्सार का झबरोप 
करता हुआ निकट मैं दिरत, थोड़ी दूर पर झग्रभिक तथा! अ्रमिक दूरों पर 
झौर मी घना प्रवोध द्वाता है । वृक्षों क्री स्पिति का मास उमरक पूर्खों क 
गण माष से हो रहा है क्योंकि उनकी पिस्तृठ शाखाओं में ह्रविरल अब 
करार प्यास है अ्रंपकार सं स्पात होकर ममोइर पह्खन मलीम हो गये ई 
झर पूल पर्ता में श्थित भर (ध्रन्तानिदित) ६। दर्पास्त के ध्रनस्तर प्रखन 
काल के समान, पौर झ्रंपआर फैत रहा ६ डिशाघओं फ्री भिश्रता पूर 
शा गई है हमीय पं जिंग भी आला का प्रकार स्ययसा दे शोर 
तष्दासरा का छबल ध््मुमान माप सम्मत ई | झंभकार धागे झोर सैल 


८ ९डीतज का अशुमाव झजदा साह्दा'कार श्घति ला जीपाश्धक 
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सेततुबन्ध गज 


सँँड़ की तरह दीर्घाकार होकर नीलमणि के फश पर लट्कता-्सा है। 
चन्द्र रूपी घवल सिंह द्वारा अधकार समूह रूपी गज समूह के भगा द्यि 
जाने पर, उनके कीचड़ से निकले पकिल चरण चिढों जैसे भवनों के 
छाया समूह लम्बें-लम्बें दिखाई दे रहे हैं | तिर्छे माग से ऊपर की और 
चन्द्रमा का बिम्ब बढ़ता जा रहा दै, उसकी किरणें गवाक्षों से घरों में 
प्रविष्ट होकर पुन' बाहर निकल रही हैं, और वह गुफाओं के अन्धकार 
को विच्छिन्न कर रहा हे तथा छाया के प्रधार को सीमित कर रहा है। 
ऊपर के भरोखे से घर के भीतर प्रविष्ट ज्योत्स्ना, पुजीकृत चूरा फे रग 
तथा कुछ-कुछ पीले वस्त्र के समान अश्रक क, आभा जैसे दीप-प्रकाश 
से मिलकर क्षीण-सी हो गई है | रात्रि के व्यतोत होने के साथ किंचित 
विकास को प्राप्त, गाढ़ी प्रतीत होने के कारण हाथ से हृठाये जाने योग्य 
ज्योत्स्ना से बोभिषल कुछ-कुछ खिला छुआ कुमुद अपने मार से फैले हुए 
दलों में कॉप रहा हे | चन्द्र फिरणों से घिरे हुए इंक्षों की चोटियों पवन 
से कॉप रही हैं, डालियों के ऊपर-नीचे जाने से उनकी छायाएँ कॉप रही 
हैं, ऐसे बृक्त ज्योत्स्ना के प्रवाह में पड़ कर बहते-से जान पड़ते हैं । 
दीपों की प्रकाश किरणों से ऊम हुई, जल में घिसे चन्दन जैसी कान्ति 
वाली ज्योत्स्ना शाखादि के अन्तराल में स्थित अधकार को दूर करती 
हुईं विषम सी ( नतोन्नत ) जान पड़ती है । घनीमूत चन्द्रिका से ग्रमिभूत 
आकाश अपनी नील आमा से रहित है, उसम चन्द्रमा चन्द्रिका प्लावित 
हो रहा हे और फैली हुई किरणों से तारे क्षीण हो गये हैं | आकाश के 
मध्य में स्थित चन्द्रमा द्वारा स्पष्ठ शिखरों वाले पर्वतों का छाया मएडल 
हर लिया गया है, उनके नीचे के तट भाग दिखाई दे रहे हं और वे 
धवल-ववल जान पड़ते हैं । जिन स्थलों में इच्तों की छाया के कारण 
डैथ चन्द्रमा ज्यों-ज्यों ऊपर चढता जाता हे त्यपॉ-त्यो चस्तुओं की छाया 
कम होती जाती है । ५२ मिन्न-मिन्न प्रदेशों में अ्रधकार को चचल्त करती 


है । ५४ अधकार के कारण गड्ढे जान पढ़ते है और चॉदनी के कारण 
विचर समतल्न स्थल जान पड़तेह । 
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बाँघे खड़े हैं | 'बंडरिंग में अपनी सबस्त्र किस्सों से (स्पैगेंपास) ब्ंघकार 
को उक्ताड़ पका है और अपने उश्यकाल्लीन मुग्ध माव को छोड़ कर 
प्रौड़ वा बवल हप मैं नम को पार करने की चमता प्रात कर शी है। 
पंदमा ने पूजगत्‌ गिलरे हुए शिलवर शमूह, फेदे हुए दिशा मंडल तशा 
स्यक्त हुए नद्दी पगाह बाले इस्दरीठल की मानों शिक्षपी के समान झंबकार 
मैं गड कर उत्कोर्-सा कर दिया है | चंद्रमा की किरणों, झंबकार तमूह 
के प्रचुर होने पर मी झतग झ्रलग स्थिर की इए इध ताजाझ्ों का माश 
करने यें ग्रसमये हैं. फिर मी उनके चारों झोर पेरा डाले पढ़ी हैं। बंदर वो 
कुगुद में ( मौरों के प्रबेशायं ) छि मात्र करता है पर खुकते हुए 
शलों बाशे शुमुद को एक दूसरे की झपेशा न करने बाते मौरे कर 
घरशण भादि के श्रापात से पूछता! बिकसित करते हैं। क्या अपकार 
समूह ढो 'बंद्रमा ने पूरी तरइ पोंछ डाला ! या अपने ल्यूश करों से एक 
साम ही तकेश दिसा ! झग्रथवा लंड-खंड कर डाला ! मा लारों भोर विखेर 
दिया! गा निरंयसा से पौ डाला दे ! ख॑द्रमा के प्रकाश मे पनीम्तत 
छीचढ़ के तमान शाय छे पकड़ने पोम्य समन तथा विशाह्रों को मक्तिन 
करने बाशे अंबकार को ठक्षाड़ कर मानों ञ्राकाश का मुंडन कर दिगा 
है| कुछ्च-कुछ स्पष्ट दिखाई ऐेमेबाशे सुस्दर पह्लाणों के बनों को चाँद मे 
म्वक्त-.सा कर दिया है शोर धच्चों क्री शालाझों के रंध्रों में किरणों का 
प्रकाश छा रहा हे जिससे बन का तुर्दिन समी अंबकार मिद् गया है। 
इच्चों के फूलों को सृद्दित करने बाले दिप्गजों की मिकशती हुई मदघारा 
तथा कमश बलों का झ्रास्वाइन करनेवाले भरे कुम॒ुश कोपों पर टू रहे 
हैं। चंद्रमा का किरस समूह सरोजर का पामी पीसे उमग ब्स्गज की 
३७ अम्य पदापश से धाकार का झामास कककुछ मिलने कयता है। 
पतक्षी शाश्लाएँ क्षाक्ष के समान लपत पड़ती हैं उसीका यहाँ संकेत है । 
३१ शिड्पी की प्यक््या क्‍्रतलिदित है। ४३ केश रद्दित अर्थात्‌ धबल 
कर दियय है। ८४४ किरण फ्टों के बीच पड़ रही हैं, ऐसा सी प्र शिया 
जा सकता है। 


सेतुबन्ध 2 


होकर प्रियतमों को अपना शरीर अर्पित कर दिया और उनके चुम्बन से 
हर्षित होफर वह सुख की साँस लेता है । रोषवश अपने शअधरों को पोंछ 
डालनेवाली, प्रियतमों द्वारा बलपूवक खींचकर किये चुम्बन के कारण 
रोती हुई युवतियों का मुख फेर कर उपालम्म वचन कहना, कोप की 
गम्भीर व्यजना से प्रियतमजनों के छृदय को हरता है | युवतियों चन्द्रमा 
के आलोक में ठिठक कर अभिसार नहीं करती हैं, केशों को सेवारती 
नहीं हैं, दूती से मार्ग नहीं पूछती हैं, केवल मुग्धभाव से कॉप रही हैं । 
राक्षसो के प्रदोष काल का आगमन सुशोमित हुआ, इसमें रामकथा 
का श्रमादर है, युवतीजनों का सभोगादि व्यापार पूबवत्‌ जारी है तथा 
रावण द्वारा रक्षित है। नायक के समीप से आयी हुई दूतियों जो सामने 
झूठी बातें कभी कहती हैं, कामिनी स्त्रियाँ उस पीड़ा देनेवाली वार्ता की 
भी आइ्वत्ति कराती हैं | प्रणय कलह होने पर, सामने बैठे हुए प्रियत्मों 
द्वारा लौठाई जाती हुई भी प्रणयनियों ने शय्या पर मुख नहीं फेरा, केवल 
उनके नेत्रों में जल मर आया । श्रनुनय से क्षण' भर के लिये सुखी परन्दु 
किसी अपराध के कारण पुन विहल मानिनियों के दृदय में प्रशयवश 
भारी-सा कोप बड़ी देर में शान्त होता है | प्रियतमों के दशन से नाच 
उठा थरुवयितों का समूह विमृढ हुआ बालों का स्पश करता है, कड़ों को 
सिसकाता है, वस्त्रों को यथास्थान करता है और सखीजनों से व्यर्थ की 
बातचीत करता है। प्रियतमों द्वारा आलिंगन किये जाने पर व्याक्ुल 
विलासनी म्त्रियों उठने के लिये हड़बड़ी करती हैं और बिना आमूपण 
कार्य समाप्त किये ही उनक्रा शय्या पर जाना मी शोमित होता दे । 
विना सनुहार के प्रियजनों की सुग््र पहुँचाने वाली कामिनियाँ रख्वियों 
द्वारा एकटक देसी जाने के कारण लज्जित झुइ और इस आशका से 
६३ मय के आतक से उनका मन *श्थक्वार की ओर प्रदत्त हुआ | ६४ 
चुम्बन करने पर युवतियों अस्वीकृति सूचक कोप प्रकट करती है, पर यह 
कोप चिज्ञास मात्र है । ६५ अलुपस्थिति से प्रिय अजुरागहीन न 
समझ लें। ६६ शत्रु-निवारण का उसी में अ्रध्यवसाय किया गया हैं । 
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अग्पकार फैल दे व्दों दिवर जान इर कोई नहीं लाता और ्यात्ता 
हे भरे बिबरों मे प्रायी शिश्वस्त देकर घुस जाते हैं ! 
इस प्रकार सिस प्रदीप काल मेँ अ्कबाक मिपुन काम 
निशाबरियों का पीड़ा से णागते इृए नदी के दोनों तहों पर सिभ हो 
संभोग वर्यन रहे हैं तथा कमकों क मुद्‌ जाने पर भ्रमर गुःख पीड़ित 
हैं वह म्पतीत हो गया | इस क्षमम राम के झ्रायमन 
से बढ़े हुए श्रावेंग पाले काम के वशवर्ती बिलासिनियों के हृदग सुर 
स्पापार की भ्रमिक्षापा मी करप हं झोर स्टाग मी | डिसका अरस्वाइन 
करामगश प्रास इोकर पुन सत्र के कारण नप्ट हो जाता है तपा शितका 
उमड़ता इुभा काम सुख भ्रापेग क कारस विशीन दाता है इश मदर 
सुरद्षि शठ को गिघठित झौर स्स्पापित करने बाला प्रेमिक्राझों करा 
प्रेमी-जनों धारा किया जाता अुम्पन गुप्त नहीं हो पाता है | लैका की 
युवतियों का समूह सच्छ बारें लेता है क्रॉपता है. शड़पता है श्पा पर 
अग्रशक ्रंगोंकरो पटकठा दे पता नहीं पलठा कि ये काम पीड़ित हैं ग्रवगा 
मबमीत ! माबीसमर की कश्पना छे कातर राक्षस मुबदिश? ऋपमे एसिवनों 
फ् बक्तस्पत् मैं ब्राह्मण करने गस्‍शे दिशा गयों के दाँतों के दाण 
डिये गये पाज़ों ड्ो देस कर काँप उठती हैं | किंशित ऋमर से 
श्राकुलित मालती पृष्प के मान सुर सुक्त में ग्रदमरी चादु#दावत 
उस्मीजित तारिकाझों बाले मुषतियों के मे शुग्म आमत मुद्ध मय थी 
सूजसा-मी दे रो ह। इत प्रदोप काल मे अन्द्रमा में क्रामार उसपर 
दिया मशोन्‍्मव के कारश पिन के जिये भ्रभिखार का सुल्त बड़ गया 
कामस्छा के कारथ मान मी मप्ड शे यया ओर सुरत शुस कऋतुरास के 
कापीन हा गया दे । सदमसाती जिशासिनिजों का तमृद विक्तात से प्रश0 
कआ शंताम्ति तथा शुपित होकर मी बिना मनुहार के ई उसे ईर्पित 
७६ बीत जावे पर धर्पाद झाभी शांत इगेपर 4७ सद्यतुरता के कारण | 
६० पश्ार ३३ का, भशपन पह़ साथ है अजुबार की सरजता हे दारबक 
अखग सा गया ई। 


सेतुबन्ध रह 


होकर प्रियतर्मों को श्रपना शरीर अर्पित कर दिया और उनके चुम्बन से 
हर्षित होकर बह सुस की सॉस लेता है। रोपवश अपने श्रधरों का पोंछ 
डालनेवाली, प्रियतर्मों द्वारा बलप्रर्वक खींचकर फिये चुम्बन के कारण 
रोती हुई युवतियों का मुख फेर फर उपालम्म वचन कहना कोप की 
गम्भीर व्यजना से प्रियतमजनों के छृदय को हरता है। युवतियों चन्द्रमा 
के आलोफ म ठिठक़ कर अभिसार नहीं फरती हैं, केशों को सवारती 
नहीं हैं, दूती से मार्ग नहीं पूछती हैं, केवल मुग्धभाव से कॉप रही हैं । 
राक्षसों के प्रदोष काल का आगमन सुशोमित हुआ, इसमें रामकथा 
का अनादर है, सुवतीजनों का सभोगादि व्यापार पूबवत्‌ जारी है तथा 
रावण द्वारा रक्षित है। नायक के समीप से आयी हुई दूतियों जो सामने 
भूठी बातें कमी कहती हैं, कामिनी स्त्रियों उस पीड़ा देनेवाली वार्ता की 
सी आवृत्ति कराती हैं | प्रणय कलह होने पर, सामने बैठे हुए. प्रियतमों 
द्वास लौठाई जाती हुईं भी प्रशयनियों ने शय्या पर मुख नहीं फेरा, केवल 
उनके नेत्रों में जल मर आया। अनुनय से क्षण भर के लिये सुखी परन्तु 
किसी अपराध के कारण पुन विहल मानिनियों के द्ृदय में प्रणयवश 
भारी-सा कोप बड़ी देर में शान्त होता है| प्रियतमों के दर्शन से नाच 
उठा युवयितों का समूह विमूढ़ हुआ बालों का स्पश करता है, कड़ों को 
खिसकाता है, वस्त्रों को यथास्थान करता है और सखीजनों से व्यर्थ की 
बातचीत करता है। प्रियतमों द्वारा आलिंगन किये जाने पर व्याऊुल 
विलासनी स्त्रियों उठने के लिये हड़वड़ी करती हूँ और बिना आ्रमूपण 
कार्य समाप्त किये ही उनका शय्या पर जाना भी शोमित होता है | 
बिना मनुहार के प्रियजनों को सुस्त पहुँचाने वाली कामिनियोँ सखियों 
द्वारा एकटक देखी जाने के कारण लज्जित दुड और इस आशका से 
६३ भय के आत्तक से उनका मन *»श्यज्ञार की ओर प्रवृत्त हुआ । ६४ 
चुस्वन करने पर झुवतियाँ अस्वीकृति सूचक कोप प्रकट करती है, पर यह 
कोप चविज्ञास मात्र है । ६४६ अनुपस्थिति से प्रिय अन्ुरागहीन सम 
समर लें। ६६ शबज्रु-निवारण का उसी में अध्यदसाय किया गया है। 
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र्‌ सेजुबरप 


अस्त हुए कि इन धुयतियों का झूठा कोप प्रियतर्मों द्वारा जान लिया 
गया ) प्रियठम से झमिसार करने के मार्ग में उपस्थित विष्नों मैं ठाज- 
लाव झागे जड़ कर मार्म प्रदर्शित करनेवाली सल्ली क समान शग्डा का 
पहले ड्राम बूर करता है भौर पिर मर पूरंतः इटा देता है। ठलीअनों 
के हवार्पों द्वाथ जिर्दी से विमूपित तिरसे मुड़े मुस्र को झ्राइष्ड करा 
वूतियों पुबतियों के द्वारा उस्दुफता के साथ पड़ाई ज्य रही हैं। धतियों 
के समीप वूतियों का ध्म्म दूसरे प्रकार की गाते सिलावी दुइ भुवतियाँ 
शिकन्‍तमों को देखकर अधीर हा कुछ झोर दी कई रही हैं| किसी-डिसी प्रकार 
साममे गोद में उठाऐे हैं. घुम्दन डिये छाने पर मुख फर शेती ई तबा 
खब्जा झ्रथया काम पीड़ाबश झ्रस्फुट वर करती हैं; इस प्रकार नबमुबठियों 
क॑ शाब खेद मिप्रित मुरत युवकों को पैय ही प्रशन करता है। नावकजनों 
के सम्मुख मान धोड़ कर मैठा दुआ भुषठी दर्ग ूूठे मन कै धुमा मठपघ 
हो जाने छे अपने रामाष हमारा अपना मनीमा/ब पिवरनों पर प्रकंड-ता 
करता है| प्रिस्तमों द्वार प्रदान किये क्रपर का पान नहीं करती ने अपने 
अबरों को उम्रव करती हैं भ्रौर न भ्राकृष्ट झरजरों को बश्पूगंक हुड़ावी 
ही हैं; एस प्रकार प्रपस रुमायम के झबतर पर परांगमुल (शंम्जाबरा) 
जुगतियाँ किसी-किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से रति-स्वापार को स्वीकार 
करती हैं। 'मैजे बारण करो पदोपकाल होने पर मां क्या ने नहीं आये 
इस प्रकार जिनके प्रिमतम पहले ही ले ध्याग॑ गये हैं एंसी विज्ञासिनियाँ 
पूवियों हारा दौली-शीचा रद्दी €ैं | सुख दुःल दीनों दी स्थितिनीं में तदुमाव 
मकड  क्रमेबाली सदिरा विशासिमिपों को सस्॑त्री की मौँति लक्ष्जविददीन 
होकर वार्षालाप करमे की बोस्क्ता प्रदान करती है । बन्‍्ह्न बयोस्टना हाय 


७२ छडण का डदबाटत हुआ । ७४ पहले दूतियाँ[प्रिथ के समीप आाजे 
के छिपे प्रस्वाथ कर शुकी हैं पर ससी्॑य डबडे मुक्त को फिर नाकिका की 
ओर आाइप्य कर देटी हैं। ७५. बावक पक्ावुक भा गद्य | »£ पूतियाँ 
इस प्रकार झतके चे्च की परीक्षा केटी है। 


सेतुबन्ध २०१ 


मद अथवा मद द्वारा चन्द्र ज्योत्स्ना विकास को प्राप्त हुई ! या इन 
दोनों के द्वारा कामदेव अथवा कामदेव के द्वारा ये दोनों अ्रन्तिम सीमा 
तक बढ़ाये गये | इसके साथ ही प्रदोषकाल में ज्योत््ना, मदन तथा ८१ 
मदिरा--इन तीनों से, प्रियतर्मों के विषय में युवतियों का अनुराग बढ़ाया 
जाकर चरम उत्कष की सीमा पर पहुँच रहा है | पर 


द्न् 
बट 3 बा लत 


द 


एप्स आश्यास 


तर अन्ब्रमा वूर कर दिया गया रात्रि के ब्सतीत होने 
रावण की काम से सब छाय (संमौगादि) भी शक गये और कामिनी 
उयथा._ बगे छाग कर सचेत शे गजा इस प्रकार प्रदोषकाज 
के कटोर याम बीस गये ! रत्रिकाल के बीतने पर 
राज पति राबश ये ऋपने दरों मुख से दीप निःरबात शिगा शिसे 
उसके दृदग की जिस्ता के साथ पैमंदीनता म्पक्त दुई झौंर जान पड़ा कि 
दरसों दिशाएँ सूती शे गई ६। राबछ् के मन मैं सीया विपमक्र बारना 
अब डिस्तार पहीं पा रही है बह झद निस्ता करता है साँस शेता है 
खिप् होता है भुजाझों का स्पश करता है श्पने मुल्तों करो पुनता है 
श्रौर एक सम्तापदोन ईंसी इंखठा है| इरस करने के शमस जुसाई जाती 
सीता क हाय सर्श हुए अपने गदस्पत कौ रागश माम्यशाली मानता 
है पर प्रशबिनी सीता क मुत्वामृत का रसास्वादन म कर पाने बाशे 
मुख समूह को निन्‍्शा करता है | रापश का इंृंगव कमी स्वाकुल होगा 
है द्रमी निशच शैकर मुर्षिर होता है पुमः अंचल होकर विद्दीश होने 
लगता हं गौर उतमें कटिन कम्य उतन्न दोता है; इस प्रकार राजश का 
शास्ति इृर्य महान शोकर मी घ॑ंचल हो रहा हैं। तम राजद का मुख 
जिस्‍्ता के कारण उक्तटी हुई तथा मिरश रुप से फैही हुईं प्रेंगुशिमों पर 
शुद्द पेर के लिये थामा गया फिर झ्ायास के बढ़ लाने से अभु पार 
बुशक पा औ्रौर इस प्रकार मुख्य कुच पर ध्यरियत दु्ल | शइस्तजखक 
३ सुजापय का एप्स झपले रखक्रीशल के सात्र से करता है। ४ इरज 
करने के समय श्लीता को छद हाजल के पकड़र तब बह टससे अरश्ग 
इससे $े छिप डलर गई दोंगी। ४. रादद के सत में रात के भागजन से 
अतझ तर वितक इत्द्न्न झा रहे हैं । 


सेतुबन्ध श्०३े 


से पीड़ित अधघरों से निकले तथा विविध प्रकार से उच्चारित प्रियतमाओं 
के मधुर जयशब्द को, रावण अस्थिर चित्त होने के कारण अवजापूर्वक 
सुनता है। रावण शय्या का त्याग करता है किन्तु फिर वाछा करता है, 
रात्रि का अवसान चाहता है किन्तु दिन की निन्‍दा करता है, शयन ग्रह 
से बाहर निकल जाता है पर प्रिय को प्रात्त करने के उपाय ( वष्न मैं) 
के लिये आतठर मन पुन लौट श्राता है । रावण यद्यपि छिपाने के प्रति 
सतक है, प्रियतमाओं के सम्मुख ही उसके मुख-समूह से सीता विषयक 
हृदयस्थित अनेक प्रलाप निकल ही पढ़ते हैं | देखते समय वह सीता 
को ही देग्बता है, बातें करते समय वह उसी का नाम लेता है तथा काम 
के अतिरिक्त अन्य बातों की चिन्ता करते समय भी उसके हृदय में सं ता 
की स्मृति ही बनी रहती है। निवास कक्ष के एक भाग में अ्रस्तव्यस्त 
पड़े पुष्पों तथा उसकी उच्छूवार्सों से ननदन वन के सुरभाने हुए पल्‍लवों 
वाले उपचार से उसका आन्‍्तरिक सताप प्रकट हो रहा है । एथ्यी पर 
बिछा हुआ रावण का बिस्तर उसके आकार के समान विस्तृत हे, उसके 
भार से उसके पाश्वभाग कुचल कर अस्तव्यस्त ही गये हैँ तथा बीच का 
हिस्सा बहुत अधिक वैंस गया है| इस श'या पर ( पुष्प तथा पल्‍लवों 
की ) वह अपने हाथों को पटकता हुआ करवट बदल रहा हे । खिन्न 
हुआ रावण का मुख समूह अपने अत पुर की कामिनियों के मुख्खों पर 
विभोर होकर (चुम्बनाथ) स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि दाक्तिण्य के रक्ण 
मात्र के उद्देश्य से वह प्रेरित है अन्यथा उसका मन सीता के प्रति 
उत्कठित है । जब तक वह विलासिनियों को अपने एक मुख के हास 
से ठगना ( बहलाना ) चाहता है, तब तक असहाय सताप से उसका 
दूसरा मुख शोकावेग के कारण मलिन हो जाता है। ग्रियाओं के चात्॒य- 
७ रावण का सन विविध चिन्ताश्ों के कारण अस्थिर हे | ८ मन 
उद्िग्न होने के कारण निश्चय चह नहीं कर पाता | १३ रावण दत्तिण 
नायक है और उक्षिण नायक घन्य में अनुरक्त होकर मी अपनी पहलो 
ख्रो के प्रति कत्त ब्यपरायय रहता है| क्ष्जा से खिन्न है | 
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श्४ सेतुनर्न 


पूर्ण हवास से युक्त हीवा-माति % निरंचग को झूठा दुआ सन कर भी, 
राबश सीता में एकान्स मात परे लीन होगे क कारण सपष्य स्प से निरका 
नहीं कर पाता है। कामिनियों के ईप्पा ठथा मस्सर वे बोमिश ता 
आयोपयुक्त निम्दा के साथ बढ़ते हुए. उपाशम्म हपा आलार-ऋजाप को 
राम किसी किसी प्रकार दाकता है | रादश बाय सीता का नामोक्चा 
रश स्परमंग के कारश अ्रगरूुद् होकर ध्रस्पप्ट हो गजा है भ्रोर कश्ठ के 
माप्याषझु दवा जागे के कारश पदड़िम्यास झ्रस्फुट दा गया है इत प्रकार 
मह नामोस्थारण बिमन हुई कामिनियों दया महो-मॉँति निरचित नहीं 
डिया ला सका | बिना बुलाये 'क्या हे ऐडा उत्तर देसे बाले तथा मिर्कः 
समा ढारा भ्रभुपात सहित रोपपूर्षक बिना कुत्न के देले गे ऋपने 
अ्रापको रावण में किठी-डिसी प्रकार सैंमाक्ा। झ्रस्वमनर5 होने के 
ढारश राषण कोभ से प्रसारित तथा शमाइत हुँकार का, 'पिलासजनिर्त 
है? एस प्रम से भ्रमिनम्दन करता हे तथा प्रन्तापुर की कामिनितों के 
पूर्रात फड़कते हुए भषर भौर ओष्ठों बासे ध्बजञाकन का मी श्रमि 
नन्‍्दन करता है। रब सीता की कछ्यना से झात्तन छोड़ कर उठ 
बैठता हे पर नियश होकर फिर खोट झ्रादा है इत पर प्िप झा फीप 
ता तंप्रम के साथ उसकी ओर देखती हैं झोर बह बडी कठिगाईं हे 
बगडना ईडठा दुध्ा श्पने झाप घण मर ईसठा है । निंबर्यदीन गिर 
की परकाष्ठा मैं पुँचा राजण प्रियाशों के द्वारा लाना मं गया हा ऐसी 
बात महीं चान कर उस्दोंने उसकी ईसी न उड़ाई शे। पैसी बात मी नह, 
पर ईस कर मी उसके बिपन में (स्वास्प्पप्रादि के विपम मैं) जिर्तित 
न हुई हों ऐसी मी बात मई । 


२६ रोणे िस्खाने क्यो। १८ बह अपने आय उत्तर दे उम्दांदै। 
५ यद्ष में धल्प सदर अप्पाल के विशेफ्य पहहैं। २! राषण ढ़ 


विषभ में सम्वोदरी झयदि बिल्लित सी हैं पद्यपि उसकी इशा पर रे 
हँसी भी भतती ई । 


| 
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दोनों ओर की उच्छुवासों से श्राहत श्रपने द्ाथ को 

रावण के सन में आसन्नवर्ती मुख के दोनों कपोलों पर स्थापित कर, 
तके-बितक॑ रावण ने विचार करना शुरू किया--“रात्रि के 
रतिव्यापार सम्बन्धी विध्न की सम्मावनाचश बिल्कुल 

मेरी गोद में (समीप) आये वानर सैन्य को मैं क्षमा करता हैँ ! पर यह 
किसे शोक प्रदान करता है ! सुरत-सुख से वचित मेरा ही दूदय तड़पता 
है । क्‍या मैं अपनी बाहुओं के बीच में, चक्कर काटठते, भयवश भागते, 
फिर पकड़ कर खींचे गये और पीटे गये, व्यर्थ में ही चपल ओर मुखर 
समीप स्थित वानर सैन्य को अ्रकस्मात्‌ ही भींच दूँ ! ग्रथवा चन्द्रकिरणों 
से आइत होकर उनमीलित नेत्रों में आान्दोलित अश्रुतर गों वाली तथा 
केशाकर्षण के कारण मौन तथा चित मुख वाली जनकखुता का 
आपस्वादन करूँ। पति के विरह में भी मेरे प्रति प्रतिकूल रहने वाली 
सीता भला पत्ति की उपस्थिति में सेरी ओर ऋतकर्षित होणी, कम्लिनी 
वैसे भी चन्द्रमा को नहीं चाहती, फिर सूर्य को देख कर कैसे चाहेगी १ 
सीता प्राथना नहीं सुनती है, त्रिभुवन के वैमव से मी लुभाई नहीं जा 
सकती है, तथा शरीर के नाश की चिन्ता नहीं करती, वह भला मुझ पर 
किस प्रकार कृपा करेगी पति के माहात्म्य से आश्वस्त होकर एथ्वी के 
नि शेप वीरों के दप की अवदेलना करने वाली जानकी केवल राम के 
कटे हुए सिर को देखकर ही वश में हो सकती है।” जी लज्जा से 
अपरिचित है, जिसका आशा का सम्बल रक्षुण की सम्मावना के अभाव 
में दृ८ चुका है, जो! पराधीन है तथा जो वान्धव जनों से हीन होने के 
कारण गौरवद्दीम है, वही व्यक्ति मयबवश मर्यादा भग करने का साहस 
करता है | इसके पश्चात्‌ खेद तथा आलस्य के साथ जर्माँई लेते मुख 
समूहों के साथ रावण की भश्रकुटियों दारा श्राशा दिये गये परिजन, एक 
साथ ही उनके पाश्वों में आकर उपस्थित हो गये | तब चिरकाक्षित सीता 


२६ सिर प्रस्तुत करने की कब्पना से उसे सोता प्रात करने का यह उपाय 
जान पडा । 
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प्रासि ७ उपाम क झछरों से बामिल अपने एक इृदय में साब्रे हुए 
बिचार को, राजद एक ताय शत मु्खों स मा झरत प्रगुचरों का पढ़ाने 
में शमप नहीं दुआ | झ्रादेश बबन को रादश » किसी मुख ने प्रारम्म 
ड्रिपा पर प्रन्म मे हपदश कदना झारम्म कर स्व॒रमग के कारदा पृय 
नही डिग्ा (बबन का खंडित कर दिबा) किसी झ्न्य मुझ ने ब्रा कशा 
झीर दूरे किसो मे हिसो किसी प्रकार समाप्त डिया । इतना काने 
क बाद शोक प्रकाशित करत हुए रारंश ने एक हृइझम को संठातिति 
ऋरतेद।जों पर दस रझश्टों में पढ़मे क कारण इस्त्री हाती गईरी ठाँठ 
रू पएशा जान पढ़ा अन्ठस्ताय की घूमरंखा मुख पर डॉश यही हो। 
दृष्बोतर पर दोनों दृघलियों का रखने क कारण विरहे हिष्रव नितम्द पर 
अरसे बेह क आपे साग कारर्समाए हुए तथा झाशा पामे के साथ ही 
डर देद हुए राडसों से रागण ने डहां-- हे राधुसो शत्रु को दैलर्त 
से भयाव६ कूय से कुटिण साद लिये स्थिर नंत्रों तथा गिरह क कारण 
पीक्षे मु बाले माबारचित राम के कटे सिर को धीता का दिलाओं। 
पत्र जैसे कोववरा दोनों मीदें उन कर मिल गई हों तथा शक्षास करी 
तर॑गित रेखाएं ठमर भाई हों ऐसे राम के सिर को द़सों मे उठी 
समग जिक्कुल् जैसा-का तैठा निर्मित कर दिया मानों का कर ले भागा 
गा हा । पूर्श #स छे प्रञारित राबण की ह्माजा में संशस्न तथा प्ैश्ैम 
हे ठाप डग मरने के कारय मयातरह रूप से ऊँचे उठे राक्षस तप समा 
क कारण किती किसी प्रकार प्रमइ-बन की ग्रार बल | राह्षत उस प्रमद 
बन मैं जा पहुँचे जिठमें हनूपान शारा फूटी बाबलियों क मशि तगों के 
बिबरों से कमल कलियाँ खिल गई हैं तया उनक॑ बार मस्न किले सभे 
हसों से बाल ।कलय निकश आये हैं। यक्स सीता का देख रहे हैं 
जिसने ( मत और झाशंकाबश ) मुम्प पर रखी हुई इयेश्ली को हृठा कर 
६४ साक्स राज्य के तस्सुल झावर प्रश्शन के क्षिद्‌ क्शिप झजा मै 
डपस्थित हैं | ३५ काले क करण ध्येष का कुरिश मार स्पिर दो बापपा | 
३ हसमात द्वारा बब के प्यक्त हा हप सूक्या सचिदित हैं । 
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छाती पर रख लिया है और जिसके नेत्र, राक्ुसों के पग चाप की ध्वनि 
से राचश के आगमन की आ्रशकावश तस्त हैं। 
सीता का वेणीवन्ध प्रिय द्वारा भेजे गये मणि से हीन 
सीता की द्वोकर पीठ पर बिखरा हुआ है और उसके उन्नत 
विरहावस्था स्तन कलम अश्रुप्रवाह से प्रच्नालित (ताड़ित ) होकर 
चॉदी के समान सर्फंद हो गये हैँ । खुला होने के 
कारण वेणीबन्ध रूखा-रूसा है, मुखमणडल आंसू से घुली श्रलका से 
आच्छादित है, नितम्ब प्रदेश पर करवनोी नहीं है तथा अगरागों और 
आमभूषणों से रहित होने के कारण उसका लावण्य ओर मी बढ़ गया 
है।सीता के आवत नेत्र कुछ-कुछ खुले और मन राम में लोन होने के 
कारण शज््य भाव से एक टक देख रहे हैँ | वानर सैन्य के कोलाहल 
को सुनकर उनका हप का भाव अश्रुप्रवाह में प्लायित हो गया है । 
सीता के कपोल कुछु-कुछ रज्ञकर्णों से युक्त होकर >वेत रक्त हो गये हैं 
ओर अश्रुक्ों के सूग्ब जाने से कठोर से जान पढ़ते हैं, अग राग 
के छूट जाने से धूसर वण के श्ोटों की लाली स्वाभाविक रग की हो 
गई है। कलाश्ों के श्रपूण रहने के कारण लम्पा सा ( जा गोल नहीं 
हुआ है ) तथा जिसके प्रण होने मे कुछ दिन शेप हैं ऐसे चन्द्रमा के 
सहदृश दुप्ल् कपोलों के कारण लम्बे लगने वाले मुख को सीता वहन 
करती हैँ | सीता क आमृपण पहनने के स्थान शेप ठेह की कान्ति की 
अपेक्षा विशेष प्रकार का कान्तिवाले हैं, गोरोचन के लगे होने के 
कारण इनकी आभ। भिन्‍न प्रकार की जान पढ़ती है, और दुवल दिखाई 
देते हैं। ग्रिवतम समीप ही स्थित हैं, इस कारण देखने फी चाहना से 
_नेत्र चचल (उत्काठेत) हो रहे ६ ओर प्रिय के आलिंगन की लालसा 
४० यालों को ऊपर वॉधकर निचले माग को ख़ुत्ला पोद पर छोड़ दिया 
गया हे (वेणी) । ४० खीठा की दृष्टिपथ में कोई वस्तु नहीं है । झआशाजनित 
रूम्भायना स सीता के झानन्दाश्ु निकल पडे है । ४३ चाहबिन्दु क्णम 
का ्यथ कपोज्त लिया जा सकता है । 
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कर टूटे हुए लड्ग की घाय क सोह-रुश प्रदार स्पप्त पर शये हुए हैं 
निर्दक्ता के छाप (कोर के कारस) चजाय॑ हुए. भ्रघर पर हीरे क॑ समान 
दांत कुछु-कुझ अमक रहा है और जमे हुए रक्त के पंक समूह ऐे काका 
काला कयठ का छेद मर गया है। राघरसों ड्वारा बालों के लींद कर 
लाने से लञञाड पर माँहों का तनाव मिट चुडा दे खून बह जाने *े 
कारण हल्का दा गगा हे भर निष्पाण हां लागे से पुतल्षियाँ उलड गा 
हैं। इस प्रकार के मायारणित राम शीश को सीता देल रही हैं| पौय 
कपनी इप्ठि ठसी ठिर पर लगाये रहीं, उनका कपील से हट हुप्ा ह 
पूरंग्रद्‌ बचस्वक् पर द्वी पढ़ा रहा, केमल जीबन रह्धित के धमान बे 
भूमितात्र पर स्वन मार से निःचेष्ट पड़ी रहीं। मूर््छचा ते सभेत शोक 
सीता भे 'बह क्या £” ऐसा कइ कर श्राकाष् ओर सारी दिशाओं मैं 
एत़ो-इूनी-ठी दष्ठि धुमाई झौर शम्दईन मुल से इशइन करने शगी। 
मजा ठिर को पेरू कर ठसकी झोौर उस्मुख हुई श्समर्षे तपा श्चेत 
झाह्मा झ्राकाज्ा करता हुईं मां न बारी था सकी और न सृत्यु दी। 
ऋनस्तर प्पने अंगों को पारित कर, घूलपूशरित बेशीयन्ध इधर-उर्वर 
दिखेरही हुई णीठा पुनः गिर पढ़ी झोर बदस्थज के पृप्यी से दबन के 
काएफ उनके स्तन 'बक्ाकृति हो गये । पृष्बां पर तमी झंगों का डलाकर 
बड़ी हु ढौता का हमी ठशर रैलांध्यों क॑ मिट जाने से बिस्वुव कटि 
स्तन ठपा जघनों ( रापरेठ तथा बिपुल) के कारण भीज मैं हराकर 

दूत दक नहीं पहुँच पाता। शद पूषक देखे जाने पोस्य पियदम के इत 
प्रा कप के, झाकरिसक इशन % कारश ड्रवित हुआ जिरकाह त$% 


शक रामशिर के बविशप्रस्य-पदु हैं । ६१ इससे कर 
स्यक्त दोती हैं | पढार के समय जैसे राम ये अप से 
डे इक के गॉठ स कार दिया इ। ६६ इस समय सीता का 
झरोे छ््ि के भाच की है। ६६ सप्पशाल 
मी को र्ैशाइर पट पड़ी का कं ढिया ज्यवगा। 


घर 
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कि यह राम का सिर हे तब वे मूल्छित हो गई | जानकी जब गिर पढ़ीं, 
तब मृच्छी के कारण हाथ के शिथिल होकर खिसक जाने पर, उनका 
पाणडुर कपोल कुछ उत्फुल्ल जान पड़ा, और बॉयें कुच के भार से 
दाहिना कुच विशेष ( उन्प्ुक्त ) ऊँचा हो गया। बन्खुजनों की रूत्यु 
पर वन्धुजन ही अ्वलम्ध होते हैं, इसी कारण पृथ्बीपुत्री सीता कठिन 
शोक से चक्कर खाकर मुच्छित हो पृथ्वी पर ह्टी गिरी । सीता ने आस 
नहीं गिराये, मायारचित राम का कदा सिर उनके द्वारा देखा भी नहीं 
गया, केवल मूच्छा आ जाने के कारण जीवन-रहित होकर शाखा-होन- 
सी पृथ्वी पर गिर पड़ीं | सीता के मुख पर क्षुण मर के लिये नि.श्वास 
रुक गया, मूच्छो की अचेतना के कारण कान्ति श्यामल हो गई, पलके 
कुछ-कुछ खुली रह गई और मूर्च्छा के कारण पुतलियाँ उलट गई । 
मूर््छा के कारण आँखें मूँदे हुए जानकी ने वियोग जनित पीड़ा को मुला 
कर राम मरण के महाकष्ट से तत्लुण स॒क्ति पा सुख द्वी प्राप्त किया । 
स्तनों के विस्तार के कारण सीता के वक्षस्थल में अविक आवेग से 
उठा हुश्ा उच्छु वास किंचित भी नहीं जान पड़ता है, केवल कपते हुए, 
अधरोष्ठों से ही सूचित होता है । थोड़ी-योड़ी सॉस लेती हुई, मूर््छा के 
चीत जाने पर भी, अचेत सी पड़ी सीता ने सतत्‌ प्रवाहित अ्श्ुजल से 
भारी और कष्ट के कारण चढ़ी हुई पुतलियों वाले नेत्र खोले । सीता 
ने कटे हुए राम के तिर को देखा--वेंग से गिरी हुई कॉती ( खडग ) 
के आधात से वह तिरछा कटा हुआ है और उसमें अपाग, कानों तक 
धनुष की प्रत्यचा के साथ सिंचे हए बाणों के पुखों की रगढ़ से श्यायाम 
हो गये हैँ | निःशेष रूप से रक्त के वह जाने के कारण पाण्डर और 
सकुचित मास से कश्ठनाल का छेद बन्द हो गया है तथा कशठ से लग 
५४४ क्पोत्न पर हाथ रखने से वह दबा छुआ था, हाथ के हट जाने से 
उसकी कोमलता कुछ उमर आई | ५६ मूल में पिसण्ण/ है जिसका 


शर्थ स्थित दोने के साथ सक्षाद्दीन होना सी है | ४८ राममरण की 
कदपना से उस्पन्न पीड़ा । 
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से फड़कती हुई बाई जताओों बल्‍शी सीता रविकाश में एक ही शम्ा 
पर स्थित मानिनी के समान जिश्रमना हो एड्टी हैं| बखमा के भ्रतहनः 
शीश दर्शन से वूनी उल्कपठा शो चाने के कार सीता के झंग निरषेश 
हो गये हैं चीवन द्वानि की ग्ार्थंका से उसके स्ए्इनह्टीम हृश्ग को 
रादएियोँ ग्रपने हाथों से कू रही हैं! सीता का मुख हुई 2४ है मोयने 
के कारय बोमिल वया हम्बे केशों से अत्पक्ादित है ब्यौर उठका एक 
पार्बमाग प्रिय द्वारा मेपित श्रगुलीम (अंगूठी) में जद्धि मशि की प्रमा 
से स्प्य हो रहा है । निकट भविष्य के मुद्ध के कारण सीता प्न्पसर्नति 
हैं यम के बाडुओों के परक्तम के परिचय से उनके सन का ध्यो 
शान्त दो गया है ता राचख की फशन्‍्पना से ( फ्ता नहीं क्या होया ) 
ऐसा शोज-सौच कर गइ ब्याकुल हौती हैं। सीता कह्पमा में उम्प्स 
उपस्थित हुए एम को देश कर शणित होती हैं, लखित होने के कारब 
झँलें मेंप जाती हैं श्राँझों के मेँपने पर हृदय प्रिय-इशन के शिए 
उत्सुक हो उटवा है कौर उत्धुक दृश्य के कारण उस्मीलित गेत्रों »े 
खाममे विग के भौमख़ दो जाने पर बह स्वाकुल हो जाती है। 
सीखा की करुझ दशा को देखकर राहत गिस्म॒त 
सायाशनित राम हुए पर (राषण के मन बश ) उमहें कर्तस्प की 
शीश को देखकर स्मरश झा गंगा पर व सौता के समछ मायामंब 
सीठा की दशा राम के छिर को उपस्थित करमे मैं कावर मात्र से 
उपस्थित हुए | फिर उन्होंने सीता के शम्मुख फायरते 
से निकले माँठ छे बेप्टित राम के मुख मशदल तथा करे हुए. बाय व 
में स्थित ठमक़े बठुप को रखा | उस ठिर को देखते ही सीता म्तान मृत 
शो गई उमीय लाये जाने पर काँपने झ्र्गी ग्रोर जब रा्षतों मे कहा 
४६ संता का राम के सागर धार ध्य क्रावे का खमाआर मिक्ष गर्भ 
है। माय के कारय सापिका बामे स जिधुण हो रही है। ४८. सल 
मे 'सौता बइम करी है” इस प्रफार है। ५६ राषण के पजेक्ता 
बर प्रात्त है । 


सेतुबन्प रशर 


मूर्च्छा को प्राप्त सीता का दृदय अश्रुप्रवाह के साथ लौट-सा आया | 
तब किसी-किसी प्रकार चैतन्य हुई सीता अभ्रु से भीगे कपोल तल पर 
बिखरे अलकों को हटाना चाहती हैं, पर उनके विह्ल हाथ अ्लकों तक 
पहुँच नहीं पाते । उसके बाद श्वेग पूर्वक उठाये हुए, खेद उतसन्‍न 
होने के कारण निश्चेष्ट तथा लड़खड़ाते सीता के हाथ पयोधरों तक 
बिना पहुँचे गोद में गिर पड़े | देंख सकने में असमर्थ, तिरछे झुके छुए. 
अशक्त मुख से तिरछे आननवाली विमुग्ध छद॒या सीता के द्वारा राम 
का इस प्रकार का सिर कठिनाई के साथ देखा गया । हाथ से ताडित 
वक्तस्थल से उछुले रक्त के कारण विवरण पयोघरों वाली सीता ने अपने 
शरीर से राम के दुःख के आनयन के साथ रोना शुरू किया। 
--“इस दुख का आरम्म ही मयकर है, अन्त होना 
सीता का तोथअत्वन्त कठिन है। मैंने तुम्हारा इस प्रकार श्रवसान 
विलाप देखा और सहन भी किया, जो महिला के लिये बढ़ा 
ही बीमत्स है | घर से निकलने के समय से द्वी प्रारम्म 
तथा श्रश्रु प्रवाह से उष्ण अपने छद॒य के दु ख को, सोचा था, तुम्हारे 
दवृदय से शात करूँगी, पर श्रव॒ किसके सहारे उसे शात करूँ गी। तुम्हें 
देखूँगी, इस आशा से विरह में में किसी किसी प्रकार जीवित रहो और 
प्ुम इस प्रकार देखे गये १ मेरे मनोरथ तो फल कर मी पूरे नहीं होते । 
शेप्वी का कोई अ्रन्य पति होगा और राजलक्ष्मी तो अ्रनेक श्रसाधारय 
पुरुषों के विपय में चचल रहती है, इस अकार का अ्रसाधारण वैधव्य 
तो मुझ पर ही पढ़ा है। मेरा यह प्रलाप भी क्‍या है ! विस्तृत खुले 
-ईए नेत्रों से मैंने देखा, और तब में निलेज्जा 'हे नाथ यह ठम्दारा मुख 


७० सीता को झअपने उद्धार में विज़्म्म हुआ जान कर राम 
के प्रति खेद है | ७१ केश दृष्टि को रोकते हैं, इस कारण वह इटाना 
चाहती हैं। ७१ सीता ने छाती पीटने के लिए द्वाथ उठाये पर क्ल्षेश के 
फारण थे कॉप कर गिर गये। ७३ शझागयणा का अर्प सृसमणटत्त है। ७६ 
पछाप करने के छिये जीना निर्लज्जता ही है । 
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कर दूठे हुए लड़ग की पाया के लौएकश प्रदार-रपत् पर लगे दुए हैं। 
निरंयता के साथ (कोत्र के कारण) घ्ग्राय हुए झबर पर दीरे क तमाव 
दाँत कुछ-कुछ् पक रहा है झ्रीर झमे इुए रत के पंक्र तमूह से काही 
काला कपठ का छेद मर गया है। रादथों डाया बालों के लींप कर 
लाते से झशाट पर मौंहों का तनाव मिट घुड़ा है, खूत बह जाने हे 
कारस का दवा गदा है और निष्पाण शो जामे से पुतशियाँ उक्तर गा 
हैं। इस प्रकार के माबारजित राम शीश को सीता देख रही हैं। ढींस 
अपनो श्प्डि उसी सिर पर शगाये रही, उनका कपौल से इस हुआ इग 
पूर्षबत बद्धस्पल्त पर ई पढ़ा रद केबल जोबन रात के सामान दे 
भूमितश पर स्तन भार से निश्चेष्ट पढ़ी रहीं। मूरष्छा मे ठचेत शेकर 
सीवा मे 'पह कया !' पैसा कई कर श्राफ्ाश श्र सारी दिशाधं मेँ 
दुत्तौ-सती-ी दृष्टि घुमाई और शम्दईीन सुल्त से रदम करने शर्यी। 
माजा फिर को देख कर उतकी ओर उस्पुल हुई क्रत्मर्थ तपा भभेत 
आ्राश्मा ध्राकोंचा करती इई मी न बाजी पा खझौ। भोरन सृत्पु ही। 
अनस्तर झपने अँपों को प्रसारित कर, घूशापूतरित बेश्ीगस्थ इधर उ्र 
बिलेरती हुई सीता पुना गिर पढ़ी झोर बद्स्पह् के प्रप्वी से दबे के 
कारण उनके स्तन 'बकयकृति हो गये । प्रष्यी पर शमी श्ंगों को फैशाकर 
बड़ी ुई ढीवा करा कमी ठदर रेशाध्रों के मिट लामे पे बित्तुत कि 
माग, रतन दबा जपनों ( स्तरीठ तथा गिपुल) के कारण बीच में ऋकर 
पृष्दी तक नहीं पहुँच प्राठा। लेदर पू्षक देखे जाने बौरण प्रिगतम के ईर्ठ 
म्रकार स्व के, अत्करिसक दशंन क॑ कारण दतित हु विरक्ाश एक 


६१ से ६४ तक रामशिर के विशपल-पद्‌ हैं। ९९ इससे के 
को कप्लेर्ता व्यक्त होती है | मह्ार के समय जैसे राम थे कोण मर 
ऋषपने धर को दाँत से कद किया दो। ६६ इस समप सीठा को 
साजसिक स्थिति विश्वत्स-ह्रविश्यार के बीच की है। ६६ सप्यडाल 
प्रस्दाक्ष--समस्ठ अंपों को फैशाकर पट पड़ी का घगे स्षिपा लापगा। 


सेतुबन्ध २१३ 


युवतियों का विवेक शून्य स्वभाव भो होता है जो अन्धकार से दिनकर 
के मयभमीत होने की चिन्ता कर सकता है। हे सीता, जो त्रिमर॒ुवन 
का मूलाधार हे, जिसने विहल इन्द्र द्वारा व्यक्त रण मार का वहन किया 
है, ऐसे पति को जानते हुए भी तुम उन्हें दूसरे साधारण पुरुषों के समान 
क्यों समझती हो १ बिना सागरों के जज्ञ के एकीकरण के, भली-मभाँति 
स्थित तथा पव॑तों के कारण बिना उलदे तलवाली एरथ्वी राम के कट 
कर गिरे सिर को धारण करेगी, ऐसा आप क्यों विश्वास करती हैं । 
पवन द्वारा भग्न बृत्नोंवाला तथा चन्द्रक्रिर्णों के स्पश से मुँदे कमलों- 
वाला रावण का यह प्रमदवन श्री विहीन है, फिर राम का मरण किस 
प्रकार समव है । रोइये मत, आँखुओं को पोंछु डालिये ! करों पर स्थित 
सिर का आलिंगन करके विरह के दु खों कास्मरण करके पति की गोद 
में अभी रोना है | विरहवश दुबल तथा पीली श्राभावाले, क्रोव दूर हो 
जाने के कारण सहज अवलोकनीय तथा घनुष त्याग कर निश्चिन्त 
देशरथ पुत्र राम को आप शीघ्र देखेंगी। विश्वास कीजिये कि शिव 
दारा भी जिसके कणठच्छेद की कल्पना नहों की जा सकती, ऐसा राम का 
सिर यदि छिन्न भी होता तो बालों को पकड़ कर ले जाये जाने के 
अ्रपमान से क्रुद्ध होकर अवश्य टुफड़े-दुकड़े हो जाता । राम के 
आजापालक एक वानर-वीर द्वारा विध्वस्त प्क्षोवाले, रावण के दर्षमग 
के सूचक इस प्रमदवन को देखती हुईं तुम आश्वस्त होने के स्थान पर 
मोहयग्रस्त क्यों हो रही हो ? जिससे उखाड़ कर अन्य सुरलोक स्थापित 
तथा अभिमानी राक्ष॒सों द्वारा पीड़ित म्रुवन जिसके अवलम्ब पर 
आश्रित है, ऐसे बाहुशों के आश्रय के बिना ससार कैसे स्थिर रह सकता 
। मूर्ला आ जाने के कारण प्रथ्वी पर पतित तथा निश्चेष्ट अगोवाली 
एम इस प्रकार मोहग्रस्त हो गई हो कि यह राक्षसों की माया है? स्पष्ट 
ईंस वात को जानतो हुई भी विषाद युक्त हो गई हो | उस ओर गये 
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है पए कर कर रो पड़ी । मैंने धम्दारा बिबोग छा और सश्थरिों है 
समान रावृष्ठिपों के साथ दिन शिताबे, द्ुम्याथ मिलन हो ही अत 
सदि इए लीअन का श्रथ हो जाता । ठुस्रारे शिबिगत दोने पर, ब्रमुतरद 
काये के मुख मार्गें क प्रशस्त हो.आाने स मी मेरा इृदम राषश अब 
ढो बिना देख इप के स्पान पर इग्प हो खा है। सुक्ष भ्रमुजह को 
शेक महीं पाता श्लोर आशाबघ इश्य क्रो भ्रधस मई कर पाता) 
पिर बिचार करणे पर पता नहीं चक्षता कि जीवन को किसमे रोक (क्या 
है । झापते मेरे लिये सागर पार कि्ा और श्राप का मरश मी हुआ 
इतलिण, दे माय! आपने शो बपने कर्तस्प का निदाइ किमा, किन्दु मय 
अकुतश दृस्य तो भ्राल भी मप्ट मही शो रहा है | ई राम एुस्हारे 
की गछ्यना करके कोक तुम को पौर्पमय कह कर दुम्हारा ठक््ब स्वर 
मान करेसा, किस्दु चिसमे अपसे र्थो-स्वमाव का त्वाग कर दिता हे, 
ऐसी मुम् श्रैसी की बात मी म करेगा । 'दम्ारे बाझों से रूशित पाये 
हीन यदण के हिर-ठमूइ को देखेंगी इछ प्रकार किये मने मेरे मनोर४ 
भास्कलक्र द्वार टकरा कर डिपरीत रूस में पसषतिध होकर नष्ट हो गे 
हैं। राषारश बिरई में मी ध्यक्ति स्मेहदश झपमे प्रिगचन के गिपन मे 
शंका करता है पर इस प्रकारका एश (शास्थ) अपने प्रिप के सिर को 
देशी हुए मुझ को दी मिश्रा है |”? 
एल हर विलापकरते-करते लीठा निरबेष्ट हो गए। 
जिलटा का उनके दोनों नेत्र हृदय की स्यादुशता से श्र ते हो 
आश्यासम देसा गपे। फिर विलटा हवाथ से सीवा के भुख को ऊर 
उठा कर मथुर शब्दों में साम््वमा देती हुई कऱमे 
शगी--/तीमाठीत बिपाद, पूछ मुग्पता तथा गेम छग्बे होते हैँ; गैसे 


८१ छभी एक सीठा काशा के अतकमम्य पर दुःख झइते हुए भी जी रहो 
नी पर धय राम-घ्त्यु का सडाचार पाकर सरक्ष का पद स्ृष्ठ हो पा 
है।८६ मरणादि क्री शंका करने कपरा है। 
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युवतियों का विवेक शून्य स्वभाव भी होता है जो अन्धकार से दिनकर 
के भयमीत होने की चिन्ता कर सकता है। दे सीता, जो त्रिमुवन 
का मूलाधार दे, जिसने विहल इन्द्र द्वारा यक्त रण भार का वहन किया 
है, ऐसे पति को जानते हुए, भी तुम उन्हें दूसरे साधारण पुरुषों के समान 
क्यों समझती हो १ बिना सागरों के जज्ञ के एक्रीकरण के, भली माँति 
स्थित तथा पव॑तों के कारण बिना उलटे तलवाली प्रथ्वी राम के कट 
कर गिरे सिर को धारण करेगी, ऐसा आप क्यों विश्वास करती हैं। 
पवन द्वारा मग्न इक्नोंवाला तथा चन्द्रकिस्णों के स्श से मुँदे कमलों- 
वाला रावण का यह प्रमदवन श्री विहीन है, फिर राम का मरण किस 
प्रकार समव है । रोइये मत, ऑसुश्रों को पोंठु डालिये | कधों पर स्थित 
सिर का आ्रालिंगन करके विरह के दु खों का स्मरण करके पति की गोद 
में भ्रमी रोना है । विरहवश दुर्वल तथा पीली आमावाले, क्रोध दूर हो 
जाने के कारण सहज अवलोकनीय तथा धनुष त्याग कर निश्चिन्च 
दशरथ पुत्र राम को आप शीघ्र देखेंगी। विश्वास कीजिये कि शिव 
द्वारा भी जिसके कण्ठच्छेद की कल्पना नहों की जा सकती, ऐसा राम का 
सिर यदि छिन्न मी होता तो बालों को पकड़ कर ले जाये जाने के 
अपमान से क्रुद होकर श्रवश्य टुफड़े-ठुकढ़े हो जाता | राम के 
आज्वापालक एक वानर-वीर द्वारा विध्वस्त वृक्षोंवाले, रावण के दर्पभग 
सूचक इस प्रमदवन को देखती हुई तुम आश्वस्त होने के स्थान पर 
मोहप्रस्त क्यों हो रही हो ? जिससे उखाड़ कर अन्य सुरलोक स्थापित 
तथा अमिमानी राक्षस्ों द्वारा पीड़ित श्रुवन जिसके अ्वलम्ब पर 
आश्षित है, ऐसे बाहुओं के आश्रय के बिना ससार कैसे स्थिर रह सकता 
है । मूर्छा आ जाने के कारण पृथ्वी पर पतित तथा निश्चेष्ट अ्रगोवाली 
तुम इस प्रकार मोहसम्रस्त हो गई हो कि “यह राक्ष्सों की माया है? स्पष्ट 
इस बात को जानती हुई मी विपाद युक्त दो गई हो | उस ओर गये 





८६ देवचासुर सम्राम के अवसर पर । 
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हुए. राच्रसों के सामने द्वी जिसने घुवेश और मलय के बोच सेतुपण का 
निर्माण करवाया है और जिकूट के शिख्तर पर झ्पना सैनिक डरा बस 
दिपा है, उन शाम के गियय में क्या आज मी तुम्हारा भ्रनाइर मार 
१८ है। जितने मक्लम पंत के मध्य मार्गों को रौंद आासा है 
महासागर के कक्ष मैं स्पल के समान संचरण् किया है और जिसने 
धुदेश को चीटी पर पड़ाव शाला है, ऐसे रापय के गिपन मैं झाज मी 
!. क्या तुम्हारा अनादर माष है 
उबर लाकर पुमा लोट ध्यापे लीबन-स्यापार के कारश 
सीठा का पुन! विशेषस्म से मोहपस्त सीता में म्यपि विज ढां 
बिद्लाप भर उपदेश स्वीकार महीं किमा, रर मी बह छल्ती के 
१०. त्िथटा का हौदाएं के भरृरुप उसकी हाती से चिपट गई। 
आर्पासन मैत्रों के सम्पकरषश संखप्न ठया कपोश क॑ शगाव के 
कारश प्रगाहित, तिरधी पड़ी चानड़ी का अभुजत 
१ १ विदा के बध्चरंघश पर बहा इसके बाद अझाकरिसिक रूप से सीता की 
प्राशवायु उप्छ बसंत दो उठी तथा गद्दस्थर पर प्रशुगिठत नेणी के भ्रप्रमाय 
१४ सै रतमों में लगी पृथ्वी कौ धूल पु गए भौर पे बोशीं--" हे भिथगा, 
दताभ। लिस सिर क्रो देख कर में पहले परम्बी पर मुच्छित हो गई भी 
१ ३ एर्सः वो मर्द से चेतना में ग्राकर मैं देखती हुईं भी क्यों बीषित है | 
है भाव मे रात गइ का निवास सइन किया और श्राप का इस प्रकार 
का झग्त मी देला गिर भी नतदा से धर्षश्राता हुआ मेरा दृदब 
१ ४ प्रष्यज्षठ मई शो रहा है । धम्हारा बह निषम पूथतः पुरुपोचित हे झीर 
शबश से गिशाचरों के उमान ही काम किया है किस्द फित्ता मात्र पे 
१ ४ एलम मश्ल।|अनोधिए मरा मश्श क्यों सिद्ध नट्टी ही या है | पषनस॒त 
$ म्बिदन बरमे पर श जता के हाप विद से मष् हुए सैस मेर चोगन 
 भ्रपक्म्प क लय झाते एुए झाप के जीपन का मैंमे प्रपटरक्ष कर 
€८, दिभीषध्यादिक राक्षसतों के सामथ क्रो राम की और गब हैं। 
१ ३१ इसहा का शइस्क £ छुसे समस्मभो3 
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लिया |” जिसका मुख बिखरी श्रलकों से श्यामायित हो रहा है और १०५६ 
वेणी-बन्ध सम्मुख आकर गले में लियट गया है, ऐसी मोहाकुलिव 
छृदयवाली सीता बोलने के किंचित श्रम को न सह कर पुनः पृथ्वी पर 
मूच्छित हो गई | इसके बाद, गम के वच्चुस्थल पर शयन ऊ विषय में १०७ 
आरशाशज्य दृदयवाली सीता एथ्वी की गोद में, ढीले होकर खुल गये 
वेणी-बन्ध के ऊपर की ओर आये अस्त व्यस्त केशों के विस्तरे पर गिर 
पढड़ीं। सीता अपने अमिनव किसलय जैसे कोमल तथा ताड़न के कारण १०८ 
लाल औऔर विहल हाथ से मुख नहीं साफ कर सकीं, केवल किसी-किसी 
प्रकार एक कपोल की अलकों को समेट भर सकी | जब ओ सुश्रों से १०६ 
अ्राकुल दृष्टि सामने उपस्थित दृश्य को अहण करने में श्रसमथ प्रतीत 
होने लगी, तब सीता ने दोनों हाथों से नेत्रों को पोंछु कर अपने मुख को 
अभ्ुद्दीन किया | बहते हुए, पवन से अस्त व्यस्त रूप में बिखरे अलकों ११० 
से पोंछे गये अश्रुवाली सीता ने राक्षसों द्वारा काटे गये सिर को भूमि 
पर लुढ़कते देखा | जिसमें विघाद परिलक्षित हो रहा है तथा अश्रधिक १११ 
विस्फारित होने के कारण स्थित गोलकों वाली, राम के सिर फो एकटक 
देखती हुईं सीता की दृष्टि अ्श्ुओं से धुलती जा रही है, अवरुद्ध नहीं 
होती । फिर इस प्रकार उस सिर को देख कर तन्रिजटा की ओर दृष्टि 
डालते हुए, मरण मात्र की मावनावाली सीता, अ्रशु प्रवाह के कारण 
सूने नेत्रों के साथ (मुझे मरण का आदेश हो) इस माव से (दैन्य भाव) 
मुस्कराई । ' हे त्रिजटे, राम-विरह के सह लेने तथा दारुण वैधव्य को 
इुदय में स्वीकार कर लेने के कारण भेरे स्नेहद्दीन तथा निलंज मरण 
को सहन करो |? यह कह कर सीता रोने लगीं । “सब की यह गति होती 





१०६ चद्च-ताडन कासाव ६ । ११० मूल के अनुसार मुख को पंछे हुए 
नेश्नेचाला क्रिया--ऐसा होना चाहिए । ११४ पति के मरण के याद इतने 
समय जीवित रहना निल्लज्जता ही थी, इस कारण अब मरण गौरव का 
विघय नही रहा । 


श्श्ड सेहुपतल्न 


हुए राषों के छामने दी दिसमे धरुवेश झ्ौर मलग के बीच शैतुपप का 
निर्माश करवाया है और ब्रिकूट के शिरूर पर ऋपना सैमिक डेय डास 
दिया हे उन राम फे विषय मैं कया झाज मी हमारा झ्रनाइर मात्र 
ह८ है। चिसमे मशव पत्रत क॑ मप्प भागों को रौंद डाला हे जिसने 
महातागर के लक्ष में स्थल के मान संचरश किया है झोर 
सुमेस को चोटी पर पड़ाद डाला है ऐसे राव के गिपय में आज मौ 
९१ क्‍या हुम्दारा श्मनादर माब है (” 
उबर लाकर पुना शोट धाभे जीगन-म्पापार के फारण 
सीता का पुन) विशेषर्म से मौहम्रस्त सीता से बच्पि तिब्टा का 
बिक्षाप ओर उपदेश स्वीकार नहों किग्रा ऐिर मी गह रक्ी के 
१ त्रिबटा का शौद्ाह के श्रगुरूप उछझी छाती से चिपट गई 
अाश्वासन मेतों के म्पकंबश रुकम्न तथा कपोज़ क॑ शवाव के 
छारए प्रभाशित तिरही पड़ी जानकी का ऋभुजल 
१०१ जिचरा के बच्षस्पश पर बहा। इसके बाद झ्ाकरिमिक रूस से सीता की 
प्राशबायु ठप्छ बसित हो २ टी तजा बच्चस्पल पर प्रद्ुस्ठित वैशी के ह्मप्रमा्म 
१०१ ऐे रतनों में लगी प्रप्वी की पूल पेश गई झौर पे बोशीं-- दे विजय, 
बठाध्यो जिस सिर का देख कर मे पहलछते एप्जी पर मूब्छि दो मई थी, 
१ १ उठी छो मूष्ा से चेतना में झ्रावर मैं देज़ती हुई भी क्यों खीनित हूँ! 
है माब पैसे राक्षस पड का निवास सहन किना आर झाप का शस प्रकार 
का भ्रत भी देखा पिर भी निन्‍दा से बुर्भुअाता दुआ मेय इब्न 
१ ४ प्रश्यक्षित नहीं हो रहा है । 5म्हारा गह निधन पूणाता पुरुपोचित है भौर 
राबश मे निशाचरों के समाम ही काम किया है किस्तु खिम्ता मात्र से 
२ १ झृशम माइशाकनौष्टत मेरा भर क्यों सिद्ध नहीं हो रा है फ्डमठ्ठत 
के न्विदन करस॑ पर शजता के साथ बिरइ से नाट हुए खैस मरे चीषम 
के फ्पशम्द के लिपे अ।तं हुए झाप क॑ चौगन का सेंगे प्रपहरक कर 
६८. विसीषणादिक राक्रसों के छामनेल्यो राम कौ झोर गय हैं। 
१ ३ इफतक्म फपय रस है, प्ुझे स्मम्भभो। 
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कीजिये | भला, अपने कुल का नाश किंसी को भी प्रियहों सकता है ! 

उठिये, शोक छोड़िये | ऑसू के प्रवाह से मलिन वक्तस्थल को पोंछिये। १२३ 

सुनो, पति के मरणोन्मुख होने पर इस प्रकार का अश्रुपात शकुन नहीं 

माना जाता है। राम के श्रतिरिक्त किस दूसरे के द्वारा, लज्जाजनित १२४ 

पसीने की दूँदों से पूर्णमुख गला रावण अपने गढ़ में रुद्ध कर निष्प्रभ 

बना दिया गया है। शीघ्र ही रघुपुत्र, पसीजती इथेलियों के स्पश से १२४ 

कोमल हुए, बालोंबाली तथा कॉँपती हुई ऑँगुलियों से विलीन होते 

श्रस्त-व्यस्त मार्गोबाली (तुम्हारी) वेणी के बन्धन को खोलेंगे | मैं अ्रपके १२६ 

कारण इतना दु खी नहीं हूँ, जितना राम के जीवित रहते लज्जा त्याग 

केर इस तुच्छु काय को करते हुए रावण के पलटे स्वभाव के विषय में 

चिन्तित हैँ | हे जानकी, आप राम के बाहुबल को हल्का न समर्कें, १२७ 

वालि-बध से उसके महत्व का पता चल गया था, उसने बाण के द्वारा 

समुद्र को अपमानित कर उससे स्थल-मार्ग दिखलवाया श्रोर लका की ६२१८ 

परिधि का अ्रवरोध कर रखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि आप की 

उठती हुई प्रतिमा सूर्य-चन्द्रमा से जाज्वल्यमान होकर शोमित हो रही 
आपका श्रचल ऐरावव के कणरूपी ताल-व्यजन-सा फड़फड़ा 

रहा है | और मैंने स्वप्न में रावण को देखा है कि दशसुखों की श्रेणियों १९६ 

के कारण उसके गले का घेरा भयानक रूप से विस्तृत हो गया है तथा 

मृत्यु-देवता के पाश द्वारा आकृष्य होने से उसके सिर जुटते, कयते और *३० 

गिरते जा रहे हैं| इसलिये आप बैय घारण करें और अमझूल-सूचक 

रुदन आदि बन्द करें, ओर तव तक यह वास्तविकता का ज्ञान हो जाने 

के कारण तुच्छु अतएव अनाइत और निष्फल माया दूर हो | यदि यह १३१ 

इस अवस्था में भी राम का सिर होता तो परिचित रसवाले श्रापके हाथ 

के श्रम्मत जैसे स्पर्श के सुख को पाकर अवश्य जीवित हो उठता [”?.. श्ड२ 





१२४ शझगर यह प्रत्यक्ष सत्य न होता तो सें कैसे कट्दती। 
१२७, दप कार्य द्वारा सानों श्प्नी अ्रासलतर्ती सत्य को सतना नेता के * 


११६ पेलुकआ 


है किन्द्र इत प्रकार का मरण मौरबषशाली रनों के क्रनुसुस नहीं हे |? 
११४ रैेसा कहती हुए धीठा वठस्थक्ष को पीट कर मिर पड़ीं | ह्पने जोगन 
से शज्ञित विधाद की उप्रतावश निगलता क॑ कारस इल्के- हल्के विशाप 
करती हुई सीता मे 'शशरद पुत्र" ऐसा तो कहा किठु 'प्रिब! ऐसा न 
११६ %ह सकी | ग्रग सीता शोक नहीं करना भाहती झपने अरगों पर कठोर 
प्रदार मी महीं करना चाहती वे अपने ध्रभु प्रवाह को बहने महीं देतों 
बरन्‌ रोकठी ही ६ क्योंकि उसका दृशय मरमे के बिप्न में निशुनग इृढ 
११७ कर चुका है| पब मरश्व के लिये दृड-निररग सीता से जिजटा मे कइना 
आरम्म किगा उत्त समय जिजटा के कॉपते हुए. हाथों सै कुछ गिरे किन्ह 

११८ रम्दाले ये शरीर के कारश सोता प्रस्त-म्पसत होकर मुक गई भीं। 
है सीता मैं राहसी हूँ इसीशिये मेर स्नेह-्युक बचनों की अ्रगदेशना मद 
करो | शताझों का सुरमिव पुष्प घुना ईी जाता है अद्देबइ ठपान में 
११६ हो अषता धन मैं । सरिब, यदि राम का मरण भ्रस्स्प न होता, तो तम्दाय 
कीषित रइना किस काम का ! परस्तु राम के सीमित रहने की स्थिति मैं 

१२ हउुम्हरे मरश की पीड़ा से मेरा इृंदम क्लेश पा रहा है। जिस प्रकार 
आपने रम्माषमा कर ली है उस प्रकार की सम्साषमा तो पूर, बिन्‍या 

भी म्प्य है यदि बैठा शेता ता क्या श्राप को सापासशण जन के समान 

(११ जीवित रइने क॑ लिए शारबासन देना मेर लिये उभ्मित दोता। एक 
बामर ( दनूमान ) छारा समस्त राधस-पुरो रौदन के फोलाइल से परे 

कर दी मई यो फिर मिना रादसों के अ्रमप्रस क राम निषन ढैसे समव 

दो तकता है | “राम मारे गये पह गृज्ञत है शीम दी भैशोक्य यद्यस 

१११ विदीन हो जायगा | मैं सात्ती रूप में कह रही हूँ स्पष्ट रुप से तिरषात 


११७ क्षद्रु अबदा धम्य का शरौर सात कर ओऔत प्रद्ार करती हाँ। 
२१ भर के निरअण छ। ११९ इस समद बागर सैम्प प्रस्तुत है शो 
एम जिकम पर क्षेका करे ध्यत्त बर हाबतों | 


हादश आरश्वास 


जब त्रिजटा द्वारा आश्वासन पाकर सीता का विलाप 

भ्ातःकाल शान्त हुआ उसी समय ( नयोंही ) प्रभात काल ञआरा 
गया. जिसमें कमलों से उठती हुई परिमल रूपी घूल 

पे हस मलिन हो रहे हैं श्र कुमुद सरोवर किंचित मुदे हुए कुम्॒ों से 
एरितायमान हो उठे हैं। अ्ररुण (सूर्य सारथि) की आमा से किंचित 
वाम्नवर्श, वर्षा काल के नये जल क तरह कचित मलिन चन्द्रिका के 
दारा स्पष्ट मूल तथा गेरिक से लाल हो उठे पर्वतीय तट की माँति रात 
 भ्रन्तिम प्रहर खिसक रहा है। अरुण की किरणों से मिट्ती हुई 
चोदनी वाले प्ृध्बी तल पर विलीन होती हुई घुँधली तथा काँपती हुई 
देवों की छाया ही जानी जाती है। कुमुद वन सकुचित हो रहा है, चन्द्र- 
|एडल आधा डूब चुने के कारण प्रभाहीन हो गया है, रात की शोभा 
"ड हो रही है और पूर्व-देशा में अरुण की आभा से तारे हतप्रभ हो 
गये हैं। अ्रधकार से मुक्त, पल्‍लव की तरह किंचित ताम्र वशवाले अरुण 
मा से युक्त विरल मेघोंबाला पूर्व दिशा का आकाश, पिसे हुए 

के चूर्ण से चित्रित मणि-पवत के अ्रद्धखए्ड की तरह जान 

'हे रहा है। नव वर्षा के जल से भरे हुए, हाथी के चरण पड़ने से बने 
हुए गत्ते के-से रग वाला चन्द्रमा, अरुण के द्वारा उठाये जाने के कारण 
ऊँ ओर झुक गये आकाश से खिसक कर अस्ताचल के ऊपर पहुँच 
-... मात.काल वन पवन से आन्दोलित हो रहा है, पद्चियों के स्फुट 


९ भक्तिन चोदनी और प्रात काज्ञ का प्रकाश मिक्ष कर घुंधले हो 
उठे हैं ६ अरुण की किरणों से आकाश पूर्व की ओर उढ गया और पच्छिम 
की शोर छुक गया, और इस कारण चन्द्रमा खिसक गया। 


शरद पदक 


इस प्रकार राम के प्रेम-डौदेन रूप बुः्तह बज़ापाव 
सीवा का छे पाड़ित दृद्यवाशी सीता में राम के प्रसामाल 
पिजबास प्रेम-प्रशव का र्मरश करके मरण के निरश्त के मा 
से और हो प्रकार का रुवन किया | इसके माइ शीट 
जिचडा के बचनों से ठव तक झरबस्त नहीं हुई, चब तक उन्होंमे बानरों 
का कश ऋस 6षा रशोपम के छ्षिसे प्रेरद शंने के कारण अपेराइठ 
११४ मम्मीर शाम के प्रामातिक मइल पटइ को नहीं सुना | फिर सीता मे 
दिविप प्रकार के झ्ारवासनों से शौट्मे गये प्राशागस्त्र बाला तषां 
शोकषिमुछ होने के कारण उन्पुक्त भौर स्फीतरूप से पयौषरों को उप्नमित 
१४३१ करनेगाका उष्छुवात लिया | तब शरगस्त होने के कारण मुलित कलर 
दानरों $ ड्रोलाइस स पुना स्थाप्ति गिरषासबाली ठीता का बैकल 
१३६ दुाख बूर हो गया झ्ौर पुनः बिरइ दुःख टत्पप्न हुआ | मामाजनित मोह 
का अबछान इने पर और रख के किये उप्त भानरों के कश ऊख को 
सुनकर सीता ने मानो विस के स्नेह एज ब्रनुयाग के कपन का फछः 

१३७ हा (प्रस्पद्ध रूप मैं) पाया ! 


१३१३१ शद्भाल्कि साथना से प्रैरित रुदव । 


दादश आश्वास 


जब त्रिजटा द्वारा आश्वासन पाकर सीता का विलाप 

प्रात।काल शान्त हुआ, उसी समय ( न्योंही ) प्रभात काल ञआा 
गया जिसमें कमलों से उठती हुई परिमल रूपी घूल 

से हस मलिन हो रहे हैँ और कुमुद सरोवर किचित म॒दे हुए कुमुदों से 
हरितायमान हो उठे हैं। श्ररुण (सूर्य सारथि) की आमा से किंचित 
ताम्रवण, वर्षा काल के नये जल क तरह कच्चित मलिन चन्द्रिका के 
दारा स्पृष्ट मूल तथा गेरिक से लाल दो उठे पर्वतीय तठ की माँति रात 
फा अन्तिम प्रहर खिसक रहा है) श्ररुण की किरणों से मिट्ती हुई 
चाँदनी वाले पृथ्वी तल पर बिलीन द्ोती हुई घुंघली तथा कॉपती हुई 
वृक्षों की छाया दी जानी जाती है। कुमुद वन सकुचित हो रहा है, चन्द्र- 
मण्डल आधा हूब चुऊने के कारण प्रभाहीन हो गया है, रात की शोमा 
नष्ट हो रही है और पूर्व-दिशा में अरुण की आमा से तारे हतप्रभ हो 
गये हैं। श्रधकार से मुक्त, पल्‍लच की त्तरह क्िंचित ताम्र वर्शवाले अरुण 
की आभा से युक्त विरल मेघोंवाला पूर्व दिशा का आकाश, पिसे हुए, 
मैनसिल के चूर्णा से चित्रित मणि-पवत के अरद्ध-खण्ड की तरह जान 
पढ़ रहा है। नव वर्षा के जल से मरे हुए, हाथी के चरण पड़ने से बने 
हुए गत्ते के-से रण वाला चन्द्रमा, अरुण के द्वारा उठाये जाने के कारण 
एक ओर कुक गये शआ्राकाश से खिसक कर श्रस्ताचल के ऊपर पहुँच 
गया | प्रात.काल वन पवन से आन्दोलित छो रहा हे, पक्षियों के स्फुट 





२ मक्किन चॉदनी और प्रात काल का प्रकाश सित्ष कर धुँधले हो 
उठे हैं ६ अरूण को किरणों से आकाश पूर्व की ओर उठ गया और पच्छिस 
की ओर छुक गया, और इस कारण घन्द्रसा खिसक गया। 


श्र 


रए 


११ 


श्र 


श्र सैतुपस्थ 


पा मधुर शब्द से मिनादिव दो रद्ा है महुकरों से गुंजारित है, श्रीर 
फिरशों के स्पर्श से भ्रौसऊ्णों के पूल जाने से इच के पते इल्‍्के इ! रो 
हैं। भ्ररुण से ब्राराग्त शोकर रपान प्रध्ट अन्दगिग्ग अपने भ्रक हैँ 
स्थित विपुल्र एपोर्लना से बोमिल होकर, उजाड़ी हर किरशों करा राय 
शेता दुध्रा प्रस्ताचत के शिखर से गिर गया। यात मेँ 

तरह प्रियंदम के विरइ बुला को सह कर अऋदाओो अक्रबाक के शम्श 
करे पर उसड़ी ओ्ोर बढ़ती दुई मानो उसका स्वागत करने जा रहौ 
हो । अन्इमा के सम्पर्श से अस्ताशल का पारबमाग अमिक दीप 
श्रौषषियों की शिक्षा्थों से इन्दरिव दो गया है भौर उठे अधिकता 
से इवित दोती हुई बस्ट्रकास्तमरिदि की णाराएँ बह रही हैं | शित क्राकाश 
से नक्षत्र दूर हो गये हैं परोर क्योस्स्ना प्रक्ण क्रो ढिरणों ऐे गरशतियां 
कर दकत दी गईं है बह भाकाश 'घस्दमा के काम अर होता है भोर 
उश्जाभक्ष से उठता दु्मा-सा बान पड़ता है। पति की प्राप्वि में 
कामिनियों क लिये प्रशोपकाज सफल था फराय्राप्ति के कारण राभि का 
मप्यकाश मी सफश या; परन्तु गिय की सम्मावना के कारश उल्केंठित 
करनेबाला तंथा झपूछे कामचेप्टा बल्चा पमात झह्रतफश-ता बीद रहा 
है| प्रमातकाक का सुरत बिशगास के कारण समौग पसंगार को दौस 
करने बाला है ह्थिक अनुराग के कारण इस समन धगड़ियों दिलकश 
क्राक गे हैं ध्रीर मदिया झादि के मशे के उतर जागे के कारण 
ऑओषखिस्म पूछ है इध प्रकार मह सुरत प्रशोपकाशिक सुख की अपेक्षा 
झषिक संगत है | योक्ी मदिरा के शेप रह आने क कारण्य कई कमक 

दल प्र श्राज्जादित-सा कामिनियों शारा छोड़ा गया बपक जिसमें पाग 
के धमब की झौठों की लालौ लगी हुए है सुम्पठे गकुल पृष्प को भाँति 
गरब को नहीं छ'ड़ रहा है। इ0 सम्थ कामिनिनों के बक्क बिखर दुए. 


१९. मद्ठोप राषि का बशल्षा मदर दै। दार्किपन शौर लुस्पण हारा ऋख 
पक्ष रबा । १७ पक ते सदि! को पलए इस मे भुदत सो स़ल्द | 


है अमन अर 


सेतुबन्ध २२१ 


हैं, उलटी हुई तगढ़ियों से नितम्ब श्रवरुद्ध हो रहे हैं, कस्तूरी आदि 
गन्ध आरमासित हो रही है, इस प्रकार वे प्रियतमों से मुक्त होकर दुबली 
सी जान पढ़ती हैं | युवतियों प्रिय के सम्मुख से लौट कर जाने की बात 
पड़ी कठिनाई से स्थिर कर पाती हैं, वे जब दु ख से भूमि पर अपना 
व्ायों पैर रखती हैं, उस समय मोटी होने से उठाने में श्रसमर्थ जघाओं के 
फारण उनके पैर ठीक नहीं पड़ते | कमल-सरोवरों को सन्षुब्ध करनेवाला 
पैथा सन्ध्या के आतप रूपी कुछ-कुछ ताम्रवण के गैरिक पक से पकिल 
भुख वाला दिवस, स्थान-अ्रष्ट हाथी की मॉति, रात मर घूम कर लौंट 
आया। विकसित कमल आये हुए सूर्य का अमिनन्दन-सा कर रहे हैं 
उसकी अगवानी के लिये अरुण से जगायी दिवस-लक्ष्मी के चरण- 
चिह्ों की सूचना-सी दे रहे हैं। प्रदोष के समय समुद्र के जल में 
विश्वस्त होकर एक-एक करके श्रलग हुए. शख-शिशु प्रभातकाल में 
फातर हुए-से जल में प्रतिविग्बित चन्द्र प्रतिमा को इस प्रकार घेरे हैं 
जैसे उनकी माँ हो | विकसित होते कमलाकरों की सचालित परिमल के 
कारण मधुर तथा, चिरकाल (रात्रि) तक निरोध के कारण निकलने के 
लिये उत्कठित सी गध, अ्रव पवन द्वारा इधर-उघर फैल कर भी कम 
नहीं होती । 
युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय आजा लेते राक्षसों 
युद्ध के लिये राम के कामिनी वर्ग के अश्वु करने लगे और इस प्रकार 
का प्रस्थान मानो यह आलिगन का सुख अ्रपुनर्भावी हुआ। 
इसके पश्चात्‌ स्णोद्रम के कारण राम के मन से 
सीता के कल्पनाजन्य समागम का सुख दूर हो गया, तथा दशमुख के 
प्रति वैर भाव निमाने के लिये दिवस का आगमन हुआ | विरह वेदना 
के कारण उन्हें नींद नहीं आ सकी थी, पर प्रात होते ही वे प्रबुद्ध हो 





१७ फलों को विकसित करके । २१ आकिगन के समय अश्रुपात अपशकुन 
का सूचक हुआ । २२ राठ में सीता के समागम को कल्पना से अविभूत । 


१५ 


१६ 


१७ 


श्प्द 


श्दद 
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२१ 
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श्श्‌ सेहुइस्थ 


तथा मधुर शब्द से निनादित हो रहा है मजुकरों से गुंजारित है भर 
किरणों के स्पर्श सं भोस-क्हों के धूल जाने से दृक्त के फ्चे इल्के हो रे 
हैं। भ्ररय से प्राकास्थ होकर स्थान-प्रष्पर अन्त्रजिम्य श्पने श्रंक में 
स्थित जिधुख ब्योस्स्ना से बोमिल् होकर, ठछाड़ी £ई किरणों का हाय 
कता हुआ अस्ताल के शिन्वर से गिर गशा। शत में करिशी-किसी 
ठरह प्रिबवम के बिरइ दुःल को सह कर जक्रवाकी, अकबाक के हास्य 
करमे पर उतड़ो झौर बढ़ती हुई मानो उसका स्वायत करने जा रही 
हो । अख्रमा के छम्पड से प्रसार का पास्वमाग झपिक दीप्त 
झौपधियों ढां शिख्षाझ्रों से इस्ट्ररित हो गगा है भौर उसमें झपिकता 
पे द्रगित शोती हुई पन्दकान्तमरिण की बायएँ बह रही हैं | जिस श्राकाश 
से नद्वज दूर हो गये हैं गौर ज्योत्स्ता झस्य की किरदों से सरइनिता 
कर दकेल दी गई हे बह भ्राकाश नर्द्रमा क॑ साय भ्रत्त दवता है भौर 
उद्पाचक्ष से उठता हुझा-ठा बान पढ़ता है। पढ़ि हो प्राप्वि से 
कामिनियों क लिने प्रदोपकाल तफ़्लत था उ्रक्‍क्‍माप्ति के कारण यत्रि का 
मधभ्यकाश मी सफल था; परस्तु बिरइ की हग्मावमा के कारश उरठिए 
करमनेगाणा तथा भूरे ढामबरेप्टा बाला प्रमाव ग्तफल-ठा बोल रहा 
है | प्रमाठऊा् का सुरत बिरवास के कारण संमौय स्यंगार को दीश 
करमे बाला है झ्विक अमुराम क कारण इत समय तगक्नियाँ विल्कुलत 
खसढ़ गई हईं औ्रीर सदिग श्ाणि के मरो क उतर जामे के कारण 
ब्रौद्विस्‍्य पूणा है इस पडार बह मुरत प्रदापक्रालिक सुल की श्षपेसा 
अणिक संजत दे । पीड़ी सहिरा के शप रह जासे क कारण झये कमस 

इल से द्याप्दादित-ता कामिमियों द्वारा छोड़ा समगा चपडक जिसमें पान 
के समय की भ्रोड़ों की ल्ाप्ती शमी हुई हे सुम्रते शडुल्ष पुष्य को सौँठि 
सत्द की मी छुड़ रहा हे । इस समय कामिनियों क बाक्ष दिल्परे दुए 





१९ प्रशात रचि का बदला भर है। भाजिएत भीर शादग हारा अन्य 
पक गा । १७ अप मैं सहिरा की गम, पुष्प मैं दडुल री शर्या 


न 


सेसुबन्ध * श्र्रे 
श्रस्थिर सुवेल पर आरोपित धनुष जिसका एकमात्र रण का साधन है 
ऐसे राम सीता-विरह के कारण लिये गये उच्छुवास'से मनन्‍्थर तथा मारी 
दिर के कम्पसे शत्रु को तर्जित करते हुए युद्धस्थल की ओर चल पड़े | 
तब वानर सैन्य भी चल पड़ा, जिनके हाथ में उठाये 
वानर सेन्‍्य सी पर्वत शिखरों के मिलने से आकाश में पव॑त सा 
चल पडा बन गया है तथा जिनकी लम्बी भ्रुजाओं पर घारण 
की गई शाखाओं के कारण जृत्त अलग अलग जान 
पड़ते हैं। कवच कायर धारण करते हैं, कवच भार से वीर पुरुष क्‍या 
लाभ उठाते हैं १ वानर वीरों के लिये अपना बल ही कवच है तथा 
शत्रुओं द्वार अप्रतिहत उनकी भुजाएँ ही उनके शस्त्र हैं | राम ने लका 
के भार्ग के विषय में प्रवीण विभीषण के सैन्य को अपने महान वानर 
न्यू का अगला माग बनाया, क्योंकि वह लका की रण शक्ति से 
भली-भों ति परिचित है तथा माया को कावने वाले युद्ध कौशल में दत्त 
है। रण फे लिये उद्यत राम से वालिबध रूपी उपकार से कैसे मुक्त 
होऊँ' ऐसा सोचकर वानर-राज सुग्रीव दु खो हुए. और उनके (राम के) 
घनुप धारण करने पर विभीपण निशाचर वश की चिन्ता करने लगे। 
राम द्वारा धनुष धारण किये जाने पर चलायमान सुवेल से सागर 
उछलने लगा और कॉँपते घर तथा परकोटे रूपी अगो के सचलन के 
साथ लका कॉप सी रही है | दुबल और पुलक युक्त श्रगोवाली तथा 
अपूव हुए से पूर्ण मुख मण्डल वाली सीता राम के प्रथम सलाप के 
समान उनकी चाप ध्वनि को सुन कर आश्वस्त हुईं । राक्षस युवतियों 
फो मूर्ज्छित करने वाला, रावण के छद॒य रूपी पवत के लिये वद्ध के 
समान तथा सीता के कानों को सुख देनेवाला वानरों का कल-कल 
नाद लकापुरी के वासियों को च्यामोहित कर रहा है। वानरों की मीपण 
३१ सुबेल राम के चरण चाप से अचल दै । ३३ उनके वाहु शत्रु से कमी 


पराजित नहीं हुए। ३६ धनुप टकार सुनकर वे राम के ागमन से परिचित 
ऐो गई। ३८, सय ओर शाठंँंक से आंत दो रहे है । 
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गये । सोता बियोग के शुद को सहन करते राम का आर महरों बाशा 
दिन का सम्हा समय मी शीत गजा, परन्तु श्रतम होने के कारस एक 
यव नहीं बीवी ! उनकी उमीखिद होठी दृष्टि, नींद न पूरी होने दे 
झारश मुके नेत्रों से प्रसारित बोकर उस घनुष पर जा पड़ी जिस पर ताप 
का तारा रश का भ्रसामास्य भार आ पड़ा है | राम दृश्न के झागेग की 
छूजना पेरेगाजी श्रपनी शिशा-शस्बा को छोड़ रहे हैं छो उनके सैज 
करवट लेने के करण भ्रस्त-स्पस्त शो गई है, जिसके फूल मुरमय गमे हैं 
और पास्थगठी तड़ियों के शोपेमाम पिचक गाये हैं | तब धम मे पवद के 
कमान सारयुक्त तवा गौरबशाली निकट मविष्प में पिब-मिश्तन क्री धूजना 
देनेवाले पड़कते हुए, पीधर सुजदश्डों की देर तर प्रशंसा की। झौरफिर 
जे भार्रिक कृत्प तम्पप्त कर बशुप-संबान के स्थान से इटां कर संमाले 
केशों क्रो शस्जरा पर पड़े मसले हुए ठमाक पुष्प की गरुप से बाछित कर 
शराआह्र बंद रहे हैं । जिस दृप्ि से श्रभु प्रवाह हो शुका है चिरकारा के 
संजित कोन से शाश है ठपा किस्फारित पुठक्तिओों $॑ फाएए शिटफी 
झार देखना कठिन दे ऐसी दस्टि शका की शोर कगा कर, राम विदिव 
शक्ति ठवा सीता द्वारा यूती की गई दश्वा में स्वापित बनुप को उठा 
रद हैं जिसकी नोक ऋगेक बार गिर की उस्झठावश मुख्त समीप श्ाकर 
गियने गये अ्राधुओं से गीली हुई है । दब मूमि पर स्पापित तथा बाए 
हष से हृद़्ता से पकड़ धशुप क्रो राम ने श्रपनी तिरबी दोती गेइ के 
भार ते झुकाकर दाहिसे हप से प्रत्वंचापुक्त कर शिवा ! 


२३ राध्रि के प्रहरों को झमिनंक्रित अर्षा है मयौर बह साथ की इष्टि प्रे समान 
होथे बर सी दिन के समान तडों है। बिरह के कारण राजि का असल 
कैप सारी दो बा्ता है। १: साही शत रास विकस् रहे हैं इस कारण 
शप्पा भीर मी झक्‍स्त-ल्पस्‍त है। २७ दरार्सिक कूर्त्ों में स॑-था-धध्यव 
आदि हैं। ४८. यह; देखें के स्थात भर दृश्टि का प्रोध है, इस कारण 
एुक बचज है । 


सेतुवन्ध * २२३ 
श्रस्थिर सुवेल पर आरोपित धन्रुप जिसका एकमात्र रण का साधन है 
ऐसे राम सीता-विरद्द के कारण लिये गये उच्छुवास' से मन्‍्थर तथा भारी 
रिर के कम्पसे शत्रु को तर्जित करते हुए युद्धस्थल की ओर चल पढ़े । 
तब वानर सैन्य भी चल पड़ा, जिनके हाथ में उठाये 
बानर संनन्‍्य भी पवत शिखरों के मिलने से आकाश में पव॑त सा 
चत्न पा बन गया है तथा जिनकी लम्बी भुजाओं पर धारण 
की गई शाखाओं के कारण वृक्ष अलग अलग जान 

पड़ते हैं | कवच कायर धारण करते हैं, कवच भार से वीर पुरुष क्‍्या- 
लाम उठाते हैं १ वानर वीरों के लिये अपना वल ही कवच है तथा 
शत्रुओं द्वार अप्रतिहत उनकी भुजाएँ ही उनके शस्त्र हैं | राम ने लका 
के मार्ग के विपय में प्रवीण विभीषण के सैन्य को अपने महान वानर 
सैन्य का अगला भाग बनाया, क्‍योंकि वह लका की रण शक्ति से 
भली-माँति परिचित है तथा माया को काटने वाले युद्ध कौशल में दक्ष 
है। रण फे लिये उद्यत राम से वालिबध रूवी उपकार से "कैसे मुक्त 
होऊँं! ऐसा सोचकर वानर-राज सुग्रीव दु'खो हुए. और उनके (राम के) 
धनुप घारण करने पर विभीपण निशाचर वश की चिन्ता करने लगे। 
राम द्वारा धन॒ुप धारण किये जाने पर चलायमान सुवेल से सागर 
उछुलने लगा और काँपते घर तथा परकोटे रूपी अगों के सचलन के 
साथ लका कॉप-सी रही है | दुबल और पुलक युक्त श्रगोवाली तथा 
श्रपू्व हप से पूर्ण मुख मण्डल वाली सीता राम के प्रथम सलाप के 
समान उनकी चाप ध्वनि को सुन कर भआआश्वस्त हुईं । राक्षस युवतियों 
को मूर्लछुत करने वाला, रावण के छद॒य रूपी पर्वत के लिये वज्र के 
समान तथा सीता के कानों को छुस देनेवाला वानरों का कल-कल 
नाद लकापुरी के वासियों को व्यामोदिित कर रहा है। वानरों की मीपण 
३१ सुपेल् राम के चरण चाप से अचल है । २३. उनके वाह शात्र से कमी 


पराजित नहीं हुप ॥ ३६ धनुप टकार खुनकर चे रास के श्यागसन से परिचित 
हो गई। दे८, सय और घातंक से आत हो रहे हैं । 
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कस्त-कस प्यति से भाहत शोड़र पेग के लाथ उध्ुतता दुआ उागर का 
चलन बेला का झतिकमश कर सुनेल से टकराता हे, झोर चश ५ 

करदरा ठपी मुखबाला तजा प्रेलते हुए जल से प्रतिष्वनित होता एेश्न 
मी गजन कर रह्दा है। सम के प्रथम घनुपर्टकार का निर्षोष समस्त 
झत्म कल्-करा प्वनिमों का भ्रतिकिमण करता इुआ अरमर्ष मार के 
कारण उस्सुक मुसोंगालें रागण के हारा मुना छा कर देर में टाल 
हुशा | पनुर्तिषोंध क शास्त होमे तड़ राखस राज राबज मगरतोर 
क्री झोट में स्थित ठजा पेरा शाक् कर पड़े हुए थुद्ू-बीर बानर-सैस्व को 
परषाइ न करता हुआ अपनी नींद के स्वामाविक हूस से पूरी शेने पर 
दी दाप्रत हुआ । धीरेर्षारे निड्ा प्र हो रही है शप्पा के गूपरे 
मांग मैं करषट गदलने से शुख मित्ष रहा है, कृ कब तर्दा की स्थिति 
मैं शैगे के कारण प्रामादिक मंगलू-पाठ टीक-टीक सुनाई नहीं दे पा 
इस प्रकार बीरे-घीरे रागश को खुमारी (पूर्शन) धूर हो रही है | इसके 
बाइ राम के घनुनोंद को मुन फ्र क्रोप्र से नष्ट हुईं-सी यस फ्री 
खुमारी दूर दो गयी, ( क्योंकि ) मदिरा का नशा नप्ट हो गया और 
श्राँखों के शमूह से भीरे-भीरे श्ाल्वी वूर हो रही है | प्रापत मैं एक बृतरी 
से मुदी डुई अगुलियों के कारण दन्हुरित ऊँचे मशिमम तौरशों के 
शमान ऊैँभ उठे हुए बाहु धुष्मों को रागश घिरक्षा कर-करके श्रपनी 
शप्पा पर धोड़ रहा है ! इसके बाद राक्षस सैस्प के रथोत्साइ ड्रौ दूचनां 
देनेदासा राषस्य का युद्धवारा बजना भारम्म शा गया बिसप्ते मषवश 


॥६. कपि-सैल्प कै समाय ही | ४१ बल्तुता धात्तरों का कपेशाइल पहले 


दो रहा था, पर राक्ल ने डसकी परणाइ वहीं कौ। बह राम कौ 
अब॒ब रंकपर से खागा | ४३ खुक्ष के अनुसार 'तप्य होती हुई शुमारी 
को चारण करता है फेसा दोनः अदिष । ४३ 'िदासंस' का भ्रव॑ बंद 
की कुमारी किच्य धपा है। ४४ राभण अपनी बीस झुजाभों को प्ंमाल्ता 
हुष्य उस रहा है। 


सेतुपन्ध श्र 


भागे ऐरावत के द्वारा भग्न बन्‍्धन स्तम्भ के कारण देवता उहि्न हो गये | 
रण वाद्य की मकेतिक व्वनि से जागकर राक्षस, सामने 
राक्षस सेन्‍्य की जो भी पड़ा, उसा शस्त्र का लेकर तथा गले से लगी 
रण के लिये हुई युवतियों फा एक पाश्वे से आलिगन करके 
तैयारी अपने-अपने घरों से निकल पड़ । अ्रकम्मात कूच के 
लिये रण-मभेरी की आवाज को सुन कर, रणभूमि के 
लिये प्रस्थान की आज्ञा माँगी जाती प्रणयिनियों द्वारा ग्रढ्ीत प्रियतमों 
के छुड़ाये गये शिथिल अधर, उनक (युवतियों के ) मुपत॒ से बाहर आा 
रहे हैं । रणमेरी का नाद सुनने पर, प्रियतर्मों के कएठ में लगा युवतियों 
का भुज यन्‍्च ( दोनों बॉह्े ) लेश मात्र के भय से सुस्त-क्षेप के कारण 
खिसक रहा है | युद्ध पटह फा गर्व सुन कर शीघता करने वाले राज्जस 
भुब॒कों के हाथ सामने पड़ने वाले श्रायुध का ग्रहण करने में काँप कर 
तिरछे हुए और वे अपने वक्षस्थल में भली भाँति सब्ते स्तनों वाले 
अपनी प्रेमिकाशों के श्रालिगन से उत्पन्न सुख से अपने आप को अलग 
कर रहे हैं | प्रियत्मों द्वारा कभी पहले नहीं किये गये प्रणय-भग के 
उपस्थित द्ोने पर, प्रियतमों को युद्धा्थ प्रस्थान से रोकती युवतियों 
की बढ़ा हुआ मान उनके भय से उदवस्न हृदय में उद्मूत नहीं हो रहा 
है | राक्षस योद्धा का रणोत्साह जैसे-जैसे प्रिया द्वारा (आलिगनादि से) 
४४ रण के बाजे को खुन कर ऐरावत ने मयमीत होकर वन्धन के 
खम्म को सग्न कर डाज्ञा ओर भाग निकज्ञा । जिससे देवताथों में खत्तबत्ती 
पड़े गई , इस का कारण यह मा है कि ऐरावत रावण के युद्धों से परिचित 
है। ४७ विदा के समय प्रियतमाएँ अपने ओठों से प्रियों के अधघर 
पानाथे अहण किये हुए हैं पर शीघ्नता में वीर अपने अधरों को छुड़ा रहे हैं | 
८ घोर रस के उदय के कारण श्थ्यार-रस तिरोहित हो रहा है। 
डए. चीर-रस तथा श्थ्गार के समानान्तर उदय के कारण रासस थुवर्कों की 
यह विश्वम की स्थिति हैं |५० प्रणय-मग का अथ रति-कोड़ा में अन्त- 
राज़ पढ़ने से है । साथी अझशका से मान नहों करती हैं।। 
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रद शोषा है, मैसे-बैसे स्वामी के संमानित झ्रपमान को कहना से 
समाष्ठव देप की माजना स॑ बड़ भी रहा है। प्रिगतमाध्यों के बाइ-पास 
मैं ब्रावद रास गोदा प्रशयानुमूति से बिचक्तित ठपा प्रेस-रागबश सुरश 
होकर मी भ्रात्मतम्मान को भावना से कर्वेम्पान्मुज किये जाकर सुयोग्र म 
के पश्॑चपात के क्रारश रण-मूमि को ओर प्रस्थान कर रहे हं। रेवताों 
दे साथ युद्ध करमे की नख्चाकांचा वाले र्षस बानरों को यतिर्॑दिता 
में तुष्ण समझ कर युद्ध में कबन पारण करने में शब्जित हो रहे 
हैं फिन्‍्द दृष्ठ भी शत्रु के ब्रतिकझ का सबने मैं पे श्रत्मष हैं। 
सहोदर का ऋबज बाग के स्वानों पर गढ़रा पाबों की पहियों पर 
मुख्यरित तथा टसका पु सांग खिसक रहा है ! गद्यस्पक्ष पर गह ऊँचा: 
नीचा है पर पीठ पर ठीक अमा हृश्ाा है । जिसका पराक्रम देवजुड़ मेँ 
देखा था चुका है को राष्टस-रयाज रागश करा भ्रशवा-फिरा गठिरूप है; 
ऐसा बाल-प्रदार में सिद्धइस्व प्रइस्व (यगस सेनापति ) निर्मौक मात्र पे 
क्रम से कपज घारश कर रदा है। राषश पुत्र विशर हाय ऊपर को 
उठाना जुध्य कषच तीनों करकों के सम्नवर्ती ऋश्टर के क्रारश लिप 
होकर, एक सा अठाये हाथों के कारश सीमित ( से ) बक्चुत्कश पर 
मली मॉठि फैल नहीं तका । मेघ्नाद के बद्धस्पल पर ऐराषत के शत 
कैसी मुराक्ष के पहार की, नवीन होने के कारश फोम मक़द़ हे 

श्रौर उठ पर कबच गढ़य-गहरा-ता इ| कर उचामीचा हो खा है। 

मृकरस्प के धकक से मद्धांदर का शरीर दिल गगा जिससे उसके बय 
प्रवेश पर शिकुका दुआ कुबच झहपने दी मार पे पूरी तरह से दैश यगा 


अ₹ बार तथघा हंगार की सादता का भस्तव हू के करण ऐसा है। ५४ 
देट बड़ा है इस बार कद ॉचा-भीच है पर बौड पर म बाय है घौर 
थ बह दौंो-बीची है। ४६ थक पर लव जबाब है! सेजनाद का बक 
झत्यश्त डबत हैं। 


सेतुबन्ध २२७ 
है | रावश-पुत्र अतिफाय की जघाओं तक कवच देर से विस्तृत होकर 
फैल सका, और उसके शगैर की प्रभा से अमिभूत हाकर अ्रयनी प्रभा 
पे होन बह, काले मेघ खंडों के दूर हो जाने पर नम प्रदेश के समान 
हो गया | वच्र की नोक से बन्धन काट दिये जाने से वक्षुस्थल पर 
खुला होने के कारण ठोक बैठ नहीं रहा दे तथा कन्वे दिखाई दे रहे 
हैं, ऐसे कबच को धारण कर धूप्राक्ञ खिन्न हो रद्या दै। चिरकाल से बढ़े 
हुए अ्रशनिग्रभ के घावों के रोध के कारण फूट पड़ने पर, उसके कवच 
के छिद्रों से, उत्पात मेघों से जैसे रधिर निकले, वैसे ही रुघिर निकला । 
क्रोध क आआवेग से निकुम्म के फूले हुए, वक्ष प्रदेश पर लोहे के छल्लों 
को बनी हुई माढी ( जिरह ) ऊपर तानी जाने के कारण विस्तृत हुई 
श्र सीमान्त रेखा तक दिखाई देकर वह दो ठुकड़े हो रही है | रावण 
काश्मन्त्री शुक भी देवताओं के शस्त्रों के आघात को सहने में सम 
सुपरिच्छुद नामक कवच धारण कर रहा है, किन्तु सामने उपस्थित 
राम के दुनिवार बाणों के उपद्रव को नहीं जानता । शीघता मेँ 
अनुमति लेते समय कासिनी के द्वारा तिरछे हो कर जो आलिगन किया 
गया, उसके अभिज्ञान स्वरूप (वत्ष पर लगी हुई ) स्तन की कस्तूरी 
आदि के परिमल की रक्षा करता हुआ सारण ( मन्त्री ) बिना कवच 
धारण किये रण-भूमि को जाता है। कुम्मकरण के पुत्र कुम्म के रथ में 
माया से बद्ध शबव्दायमान श्रघकार पताका है, सिह नघे हुए. हैं और 
देवताओं के रक्त से सलग्न आ्रायाल के कारण व्याकुल सप लगाम के 
रूप में है। “यह क्रोध उत्पन्न करता है स्वामी के महान उपकार का 
बदला चुकाता है और शन्रु के गव को दूर करता है।” ऐसा सोच कर 
राक्षस सैनिकों ने तलवार की मूठ पर अपना हाथ स्थापित किया । 


६० चालनरों से युद्ध करने में श्रपमान समझ कर | ६९ कवच की रगढ 
से घाव फूटनिकले । ६४ कवच यॉँधने से वक्त पर लगा हुआ परिमल मिट 


जायगा । ६७ थे इस उत्सुकता में हैँ कि वीरगति प्राप्त योद्या का 
स्वागठ करें । 
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समय राजस सैनिक कषड घारश करते हैं उनसे वानरों का कश-कज 
यमुना नहीं भा खा है तपा सुद्ध मे बिशम्भ जानकर ठनका दृदय सिम 
हो रहा है । देवांगनाएँ विमानों क डारों से बाहर झाकर फिर मीतर 
भ्रावी हैं भ्रौर अपने नेपप्य ( वेश-मूपरा ) की रचना करती हैं| 
जब तक युद्ध के खिए. उस्द्रठित राज्षत-समूह हर्षित 
ढाना सेस्‍्पों का होकर कब्व पारणझ कर रहा है,[तद तक राम दाग 
सत्साइ निरीक्षित बानर सैस्म एकज हा गया | भप्त 
उपबनों के कारण उद्िष्न-सो ध्वस्त उद्यानों, मभरनों 
वर्ण हारे कू ऋारण कुझ विशल डिरल-की शोमा की उदाहरण जैसी 
राहत नगरी को मानर सौंश रहे हैं। रद्धतों को समोप आया कान 
हमेष में दौड़ पढ़ा बानर-सैस्प पेश्रशाक्षी सुभीब दारया शांत किने जाम 
पर झक कर कल क्रल नाश कर रहा है। बेग स एकत्र सबंशाली 
बानर सैस्न के गजन से (मर मुक्त हो कर ) लंका ८ नम प्रदेश मैं 
हेबता इक हो गये हैं भ्रौर उसकी रियो बन्‍्दों साव से देखने गॉस्प 
हांका सगरी को देख रही हैं | युद क लिए शीजता करमे गाते बानरों 
के विशाल बेग से छ्लिप्र-मिन्र तृश्न प्र्तों की 'भोरियों स खिसक कर, 
पहले दस पर मी अपनी श्रपे्धा दूर निकश गय॑ बानरों के माम से 
बाद में गिर रहे हें | बानर ऋाकाशतञ्ष मे उठे हुए परकोट की भ्राह 
में छिपी पताकाशों द्वारा होदे श्गति से रहित दाबिनों के सजाये हुए. 
घदडा-बन्बों पर बैठे हुए एचरठों का श्रमुमाम कर रहे है| गिरते ठठते 
चरणों से उद्चलता-ठा इय ट्रस्ते के शम्श के कारश नत तथा उम्नत 
औग्रीर इथजी स॑ प्रतिप्यनित डीकर गंपीर हुआ बामर-सेना का श्रौर-ओर 


3+ भाड्मण के छए डह्टिम्व हैं। ७? चारों घोर प्ले बिरी हुई शोने के 
ब्परणय ७२ दस के संबर्त के बेप से वृक्ष उलढ़ छाते हैं पर वे घानरों के 
तूर निकक्ष खाने के बाद मार्ग में गिरते है । ०६ अाकमणकारी पताह्झओं 
को भराइट स शत्र सेवा का झजुसाव करा रहे हैं। 


न्‍ 


सेतुवन्ध २२६ 
से बोलने का हल्ला पत्रन की गति के अनुपार फैल रदह्या है । वानरों ने 
भणिशिलाशों से निर्मित तटवाली परिग्वा को तोड़-फोड़ दिया है, जिससे 
जिधर को विवर मिलता है इधर पानी फैल रहा है, मानो सुवेल की 
चोटियों मे करने करते हुए इधर-उधर फैल रहे हैँ । रावण द्वारा रण में 
पराजित तथा भयभीत होकर भागे महेन्द्र के चरण चिह्न, केवल वानर 
सेनिकों द्वारा ही तोरणु द्वार के ध्वंस के समय मिटाये गये। राक्षस नगरी 
में परकोटे के मीतर ही भ्वत्रपट बज रहे हैं तथा वानरों द्वारा 
श्रालोढ़ित परिखा के जल से क्षण भर में रावण की प्रतापाग्नि बुझा दी 
गई है। पर्वतों के से विशालकाय तथा अविरल रूप से स्थित बानरों 
हारा घिरी लका ऐसी जान पड़ी कि उसकी परिखा ही प्राकारों के बीच 
में स्थित है । इसके बाद तोर्ण हार से प्रवेश करने क लिए वानर सैन्य 
खिसकता हुआ विशाल रूप में वहाँ एकत्रहों गया, फिर न श्र सकने 
के कारण द्वार के विस्तार को नष्ट कर श्रपने घने स्थित समूहों द्वारा उसने 
लंका के प्राकार पर घेरा डाल दिया। जिन्होंने दूसरे समुद्र जैसी 
परिखा पर दूसरा सेत॒पथ बाधा हैं, ऐसे वानरों ने दूसरे सुवेल जैसी लका 
के उत्तुग आाचीर को लॉधना प्रारम्म कर दिया । वानरों द्वारा लका के 
आक्रात हाने पर, राक्षस सै न्‍य कल-कल नाद करता हुआ आगे बढ़ा, 
जैसे प्रलयाग्नि द्वारा प्रथ्वीतल के आक्रात होने पर सागर का जल चल 
पड़ता है | समोपत्र्ती हाथिग्रों से आगे बढ़ने के लिए, तिरछे होते तथा 
जुशा से जिसके कघे के बाल टूट गये हैं ऐसे शरभों द्वारा स्वॉचे जाने 
वाले रथ पर आरूढ़ होक र निकुम्म शीघ्रता से युद्ध के लिए प्रस्थान कर 
रहा है। शीघ्रता में करिसो किसो प्रकार कवच धारण कर तथा 
समस्त वानर-सैन्य से युद्ध करने के लये उत्साहित प्रजड' घ ( राज्षस- 


७६ इसके पदस्ते त्वका पर शत्रु ने कम्मी आक्रमण करने का साहस नहीं 


फिया था । ७८ चानर सेना जक्षका की खाई के पास फिर आईं है । ८१ 
पृथ्ची की ज्वाज्ञा को शॉत करने के लिए । 


णज्ड 


8 


७६ 


७ 


प्र 


७६ 


प्प्र्‌ 


प्प्र्‌ 


। 


११० सेतुदर्च 


सेनापति ) जहदी करने के लिपे घम॒ुप की नोंक ढ़ो घोट े पोड़ों को 
प्रेरित करता इुश्मा रघ पर प्रस्थान कर रहा है| पताका खु्मूह की 
फईराता दुझा तथा स्वश्व॑सत्री पश्भित्ति के समान बड़ा ही बिर्ृत मुल 
माग वाला मेमगाद क्र रप हंकापुरी ऐ्रे एक माग ड समान भागे 
बड़ा [ ठसके रथ को जो पोड़े बदन कह रदे मे बे कमी अरब हम से 
गदल कर सिंह बन थाते हैं छ्य भर मैं हाथी के रुप में दिखानी देते 
हैं तर में मैंसे क्षण में मेष तपा घण मर में गतिमान्‌ फ्वर्टों क रूम 
मैं विज्याई देने शगते हैं | ग्राकस्मिक रूप से धाम के कारण शोर मचाते 
हुए तजा बिना शाज़ा के (बानर सेना का पतिरोष करने के तिपे) कह 
पड़े अपने सैन्ग मै ग्रपनी झराश करा उल्स्लंपन भी रागद को ठस समग 
धखमर प्रतीव हो रहा है। शौमित हो रहे रास सैस्थ में बोडाप्रों गे 
कब | भारण $र लिगा है भ्रोर कर भी रो हैं एप जुझ कौ शहदी के 
कारण मपे हैं झ्ोर नव भी रहे हैं यजपथय सब्चित हुई हैं और सज 
मी रही हैं सपा घोौड़ जल जुफे हैं, और अखगे का उपकम कर रहे हैं। 
प्रस्थान करते हुए. राहत सैन्ब में हावी पर चढ़े योडाओं ने राम को, 
रवारोश्टिगों मे थानर राज सुब्रीब को अरवारोहियों मे इससान को तथा 
वैबलों मे पदचारी बानर-डैस्थ का बुद्ध के किए; चुना । रवों के 
खमघट से माग अबरुड हैं होरण हार पर यबपटा एकत्र हो रही है 

इत प्रकार राज्स सैन्य मबनों के बीबर के सकीश मार्ा में ध्पाकुल दोऋर 

प्रक साथ दी आये बढ रहा है / राश्षस बोदाप्यों के रथ सोपुरों को बढ़ी 

करठिनाईँ से पार कर रहे हैं इसके कपाययरिड़े होते पौड़ों को श्ुओं की नोंक 

से बिषटित हुए हैं ता जिनके द्वार के ऊपरी माग तारबि शारा विरखे 





ै3_ सेबजाएई मस्याबी है, उम्रके भोढे सीमापात्री | ८८. बाबर 
सेशापठि इस समप शकक्‍्मर थे दैसय भाषा ला सकता है, इस कारण 
पसोमेसि है। ८ संदौल ते. युओोच्याह के फारय बशकम-घरका की 
किल्ता बडी कर रहे हैं । 


सेतुबन्ध २३१ 
ऊुकाये भ्वजों से छुये गये हैं | दिग्गजों को पददुलित करने वाली, शेषफर्णों 
को भग्न करने वाली, पाताल को दलित करने वालीं महान मारशाली 
राक्षस सेना के भार को, जो निकट भविष्य में ही हल्का होनेवाला है, 
धथ्वी सहन कर रही है | आगे बढ़ती हुई राक्षस सेना अपने अ्रगले 
भाग से बाहर होकर फैली, बीच में द्वार के मुख पर अवरुद्ध होकर 
पिछने भाग में ब्रती है गई और उसने उमड़ कर मुहल्लों के रास्तों से होकर 
निकट्वर्ती भवनों के प्रागण को भर दिया है। इस प्रकार द्वार पर 
सकीशता के कारुण पुजीमूत होकर बाहर निकलने पर विस्तार पाती हुई 
राक्षस सेना, एक मुख वाली कन्दरा से निकल कर समतल प्रदेश में 
विस्तार के साथ बहती नदी के समान आगे बढ़ रही है | उस क्षण युद्ध 
मूमि फी ओर प्रस्थान करते हुए योद्धाओ्ों से रिक्त राक्षसों के घरों के 
ऑगन पहले भरी हुईं और बाद में रिक्त पहाड़ी नदी के तट प्रदेश के 
समान हो गये । लका को घेरने के लिए जल्दी करता हुआ वानर समूह 
द्वार से निकले राक्षस यूथ को देख कर, पवन द्वारा उद्दीम दावानल के 
समान गजन कर्ता हुआ शआगे बढ़ा । प्रहार के लिये पैदल माले की 
नोके ताने हैं, दक्षिण तथा वाम दोनों ही पाश्वों में घुड़सवार फैल गये हैं, 
हाथी अ्रकुश मुक्त कर दिये गये हैं तथा रथों के घोड़ों की लगामें ढीली 
कर दी गयी हैं, इस प्रकार राक्षस सेन्य अआगे बढ़ता ही जा रहा दे । 
इसके बाद ( राक्षसों को देख कर ) अडिग घचैयंवाले वानर योद्यओं में 
एक साथ ही वेग आविभत हुआ और उन्होंने एक साथ प्ृथ्वीतल पर 
लम्बा चरण क्षेप किया, इस प्रकार के वानर वीरों की मण्डलाकार 
होकर लका की ओर कूच करने वाली सेना खड़ी है। क्रोधपूरित योद्धा 
शत्रुपक्ष के योद्धाओं को ललकारते ही नहीं वरन्‌ उनके दारा ललकारे 
६० नगर द्ार पर राज्लस सेना पुकन्न होकर घनी हो गई है । ६२ राजमार्ग 
पर मीढ़ डो जाने पर सेना का पिछला मसाग दूसरे सा्गों में उमड़ पढ़ा है । 
६७ श्राक्रमण करने के किये सेनापति को शाज्ञा की पतीक्षा में हैँ। 


8६० 


६१ 


ध्र्‌ 


६३ 


६४ 
हप 


६६ 


र्श्३ सु एम 


मी जाते हैं, युद्ध करमे का अइकार करते बाले पोद्ा शत्रु पप्ठ के मोड 
ह८ का बध करत हैं झौर मारे मी जाते हैं। 


८3 मे ८2 
हम, कुद प्रारस्म दो गौा है। 


त्रियोदश आश्वास 


अनन्तर शआरागे निकलकर बढ़ते हुए, मिल कर एककन्न 

आक्रमण युद्ध होते हुए. तथा आगे बढ-बढ़ कर राक्ष्सों श्रौर वानरों 
का आरस्स ने गौसर्वशाली रणुयात्रा सुलभ (प्रहार) सिंदनाद 
(के साथ) किया और सहा भी । विपक्षी वीर द्वारा गिराये गये अग्रगामी 
निक के मृत शरीर पर चरणों को रस कर प्रस्थान के लिये जल्दी 
फरते हुए योद्धा एक दूसरे के निकट हा-हो कर अह्दार की इच्छा से 
आवश्यकतानुसार पीछे खिसक गये । युद्धि मूमि में राक्षस सैनिकों ने 
जैसा हृदय से निश्चित क्या और धूल से श्राविल नेत्रों से जैसा 
निर्षारित किया, ठीक वैसा ही शस्त्र शत्रु पर गिराया भी । राक्षस सैनिकों 
में, जो क्रोध का विषय है, ऐसे शब्रु-ब्यूह के समीप झा जाने पर अधिक 
वेग आ गया है, उन्होंने मुद्दी में हढ़ता के साथ खडग धारण किया है और 
पूव निर्धारित अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, ऐसे गज्ञस सेनिक प्रथम 
प्रहार के त्रिषय बन कर मी पीछे नहीं भागते । गक्षस सेना क बलवान 
हाथी, वानर योद्धाओं के हाथों से फेंके गये तथा कुम्म स्थल से टकरा 
कर भिन्न हुए, चलित शाखाश्रों वाले तथा मुखमण्डल पर चक्कर 
कारने से सेन्दूर को पोंछने वाले बृत्षों फो पुन फेंक कर चलाते हैं। 
राम के क्रोध तथा रावण के असझह्य काम (पीड़ा) इन दोनों के अनुरूप 





९ आक्रमण करने के समय जय नाद ढोनों शोर से किया गया | २, 
सामने आ गये ऐसा अ्थे सी लिया जा सकता है । ४ वानरों द्वारा प्रथम 
ही भद्वत होने पर सी । ५ बानर घृक्ष। को ८्ाथियों पर फेंके हैं, उन्हीं 


को द्वाथी एन फेंक कर मारते हैं । ६ दोनों पक्षों से भयंकर युद्ध प्रारस्म 
हुआ | 


न्च्ए 


हद ्् 


करमे बाले बाद्धा शत्रु प् के योडा 


भी चाते हैं, युद्ध दरमे का कहंकार 
भ्रौर मारे मी जाते हैं। 


€८ का बष करते हे 


| ह८. बुद घरारम्म हो रषा ६। 


मेतुपन्च २१५ 


श्रपरिशित हाने ये फारण लाग नहों पाता । थे पाने दर्ष 5 कारण 
विषक्ञी प्रदगे को साते हैँ, हर्प्यानों को (प्रदार सा तर गे बदने प्रादि 
में) उनका पूझपालित अर्यय्ताय साता हैं तथा यादा ग्रों झा सिंदोप 
पीछे ग्रसकना भी उनते राप पी बहाता ही है । धर उयना के हथियार ने 
लिन पानगें का छेद कर ऊार फर्ा है रोपरश उनका सटायें फाव 
रही ई और ये ऊपर की दन्तपक्ति का सीचे फी दल्तपक्ति से भीचे शुए 
प्रतिकफार की सायना को लेकर ही मर रहे हैँ । बोदा अपने पत्त का जय 
के प्रिपत म ग्रास्यादीन नहीं दाते प्राणों झा सशय उपम्पित द्वाने पर भी 
स्वामी द्वारा किये गये उपफार का स्मरण फरते ई और मृत्यु की परवाह 
नहीं फरते, बास्तत्रिफ रूप में भत्र के उतल्थित दोने पर मा (श्रयने वेश 
या अपने यश की) लज्जा का स्परण फरते हैं । पहले बन्दी बना कर 
लायी गई देवयाला्ों मे प्राणों का सकदथ उपस्थित किये जाने पर भी 
जिनको अस्वीकार किया था (ढकेल दिया था), रणाज्षेत्र में श्रागे पढ़ 
बढ़ कर लड़ते-लड़ते मारे गये उन्हीं राज्षसबारों के लिये देवयालाश्रों 
ने स्वय अ्रभिसार किया | वानरवीर के शरोर के घाव पट्टी न उैधने के 
कारण प्रवाहित रक्त के कारण पीले-पोले से लगते हैँ, पर घाव की पीड़ा 
की परवाह न कर ताजे प्रह्मर के फारण प्रतिकार भाव से प्रेरित होकर 
वह योद्दा (प्रहार करने वाले) राक्षस पर प्रहारा्थ लक्ष्य साध कर ग्रागे 
ही बढ़ता जा रहा है । सैनिक अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, विपक्षी के 
प्रताप को अपने प्रताप से अतिक्रान्त करते ई, प्रहार के विपय में जैसा 
कहते हैं, वैसा ही कार्य करते ६ और शत्रुत्षी योद्धाशों फे साधुवाद फो 
सुन कर उत्साह से थ्यागे बढ़ते ६ई। यह युद्ध बढ़ता जा रहा है | इस 





१४ प्रहार आदि करने के किये निशाना के क्षिएण पीछे दृठने से मा रोप 
कम नहीं होता । १५ भाव है किदॉत पीसते हुए । १६. पहले झपमानित 
किये गये थे, चीरगति प्राप्त करने पर देवागनाओं का ससर्भ सुलस ही गया 
है । १६ वीर विपक्षियों फी शर्स्या मी कफते हैं । 


श्उ 


१९ 
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श्ष्र 


श६ 


११ 


श्र 


र्श्र सदुका्प 


दास्ण परिणाम एक छावईी धारम्म दुआ। बानर शत ऐप $ 
हाथियों से हाषियों को भाह़ों से थोड़ों ढ्ो रपों से रबारीदियों का न+ 
कर रहे हैं इस प्रदार उनका प्रतिरयी रात सैन्य है साथ ही बद प्राउप 
मी हवा रहा है | समर मूमि में घूमते दुए राह्षसों ने ग्रपने शाण पृ 
हारा वानरों स॑ गिर गय॑ परयतों का रज कणों क कप में विद्ीरय कर 
दिया है जा गायों से पूर्य नहीं हुए उन शैल लड्डों का मरदुगरों मे 
ध्वश्त किया है और पुन (बानरां से) एक गये पत्तों को अरे 
हार्थों के मुक्कों से ही लूश कर डालता है। बानर सैनिक के जिस्प्रुत परत 
के समान गिकर रहमम्प प्रदेश पर एक माग में रिया डुबचा हाथी कीर्दे 
का वस्तृत अगका-माग ठसक्षा क्षपंणने मैं ग्रतमय शश्रा पा है । हा 
वानरों ढारा फ्रेंडा गया पषेत शर्तों के बच सदेश ते इकरा इर यूड 
हो जाता है तब उसको घूल ऊपर ठड़ती हे ओर शिला-समूइ नत्ति 
को ओर गिरा ला रहा है। शजु सेना क॑ बीर में कम्दा-बोड़ा मारे गंगे 
वपा सपफ़न रूम से गिरामे आाद्याद्यों से तिर्पिष्ट, ऋताभारदय फ्राक्रम के 
प्रतीक ऋ समान महाादाओं के आग बढ़ने का मांगे देल्वन॑ मेँ भौ 
बुष्कर (भयानक) जान पढ़ता है। धुद्ध में पराफ़स का निगोह किया री 
रहा है श्रतठमर्ण बोदाओं धारा किये गषे हल्के प्रहयर का ठपहास किया 
था रहा डे घधमान भाद्धा क प्रहार गले भ्रमण #ा उत्साह अधिक 
बड़ता है और सामस्यशाश। याद्धा प्रायों को बाजी क्षगा कर ताहर्द 
छ दायीं में मारा ते रदे € | ठिए के कड जाने पर मी बोद्धान्नों का 
कम जब नहीं गिरता शूश दारा पाड़ा सभा भी बीरों का इृदव नहीं 
फम्ता और िपयी शेमिका ड्ारा उसभ्र किजा लाता हुआ मी मर्ज 


८ झूछ के भ्भुसार--देस राक्छ पूम रहे हैं। ६. सक्ष से सैंड़ परी 


तरद छिपड बहीं पत्ती। ११ सारे मरे चोद्धाओं के भौच से क्‍्किक्ष रा 
है। १३ कल्प विदत्ियों पर शस्त्र अख्याता रहता है, इन से जुड की 
अह्वपंत्ा शाल्त सही होती भौर सद्ाचांडाओं के इदण में सच तहीं शग्ता। 
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योदा के मुख के भोतर सिंहनाद शान्त हो गया दै। पर्बत-सणडडों के 
प्रहार से उद्विग्न, कठिनाई के साथ युद्ध में नियोजित महागजों (राक्षुस) 
के द्वारा बोद्धा (वानर) अवरुद्ध किये जा रहे है, श्रौर भग्न ध्वज-चिह् 
के कारण रथ सर्वस्व लुट गये के समान न पहिचाने जाते हुए! भी योद्धा 
जे आततनाद से पदिचाने जा रदे £ै। युद्ध भूमि पर राज्ञस सेना के घोड़े, 
बानरों दारा प्रहार किये गये पर्वतों से श्रवरुद्ध रथां को खींचने मे विहल 
ही मुख फैला कर ढिनहिना (दु सपूर्ण) रहे हैं तथा थानरों से फेंके गये 
को रजतशिलाओं के चूर्ण रज-सम्रह से मिल कर, राक्षस बीरों का 
रुधिर प्रवाह एकसा पाण्डुर-पाण्थुर सा हा गया है। बानरों द्वारा गिराये 
गये और ट्ूटे-फूट पर्वतों के फारण बहों नदियों और भीलों क मार्ग दिखाई 
पढ़ते हैं, और र/्तसों के सड़ग क धार में आकर निकल गये वानरों 
के पश्चात्‌ दूसरे बानर वीर आफर गिर रहे हे । इस युद्ध में दौढ़ते हुए 
चानरा के कन्धों पर मुक्त होकर सटा समूह फहरा रहे हें तथा मध्य भाग 
अन्तिम हिस्से से गिरे दर्डरूप आयुध के प्रहार से योद्धा मर गये 
हैं। बिरे हुए तथा सिर पर गछ्चसों द्वारा दांतों सेकाटे गयेवानर उनके 
झैंदय में अपनी दाढ़ आधी ही घुसेढ़ रद्दे हं, और युद्ध की धूल आकाश में 
उठाये गये पब॑तों के करनों के जलऊरणों मे गीली हो कर (भारी हो) गिर 
रही है | सारथियों को चपेटों से आहत मुसवाले घोड़े गिरकर पुन उठ- 
फेर रथ को खींच रहे हे, और वानरों द्वारा गिराये परन्तु बीच में ही 


राक्षस योडाओं के बाणों से चूर हुए पव॑तों से रुधिर की नदियों सोखी 
जा रही हैं। 





डुआ भर रहा है और साधारण योद्धा प्रहार को देख ऋर नाठ करते-करते 
सकछित ही रहा है। २६ ध्वज्ञ नप्ट हो गया है, इस कारण पत्त-विपक्ष 
फा शान अपने पक्त के वीर के स्वर से जाना जाता है। ३१ पर्च॑तों 
की बल से नीचे बद्ता हुआ रुघिर सूख जाता है। 
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२१६ सेतुबा्थ 


प्रकार बह बानरों तपा राकसों का देवगालाओं के सुरतमाति का संकेए 
ग्रह रुप है तथा इससे स्वर्ग का मार्ग सम्मुख प्रस्तुत हा गया है 

बस-ल्ोक का मार्ग अबस्छ हवा गया ई | दानरों की (55) छाती से ग्कत 
कर हाथियों के दांत ढयी परिष्र (अ्रस्त्र) उनक मुख्य मे ही समा सर्व हें 
तथा बानरों का शज्ुव्षेना के शीय प्रवेध माग मारे यये बोद्याझों की 
कामना से सुद-सूमि में झगतरित देखमुन्दरियों के अंब्ल बलों से 
मुखरिस हैं | इस बढ़त हुए. धुद्ध में शानर बोरों न झैबाई प्‌ कूद कर 
अ्रपम मार से रथों को घूर कर दया है उन्होंने भपये ऊपर उठा कर 
ऊपर उद्दाश कर (राक्षस छेना के) मद्ागर्शों को नीचे गिय कर डनड़री 
शरीर संचिनों को तोड़ दि है उनके दरताय पकड़े जाऊर धार राक्षस 
सेना से दाइर माग रहे हैं और उनके पीछ लग बानर सैनिकों स राकत 
भांद्ा मारे गये हैं। रा्तठ बाय ओों द्वारा श्रपना छाती पर अर्दन इप 
का पहार, रस से अ्रानस्दित शेकर सह ला रहा है ग्रौर बानर बीयें का 
मसाद $ल्चष-कल प्वनि के शामबरा शुशे हुए मुख से निकाश गप बांस 
के मार्ग से तिककत रहा है | एस युद्ध में बानर सेनिकों हरा ताड़ी जाती 
सश-पंक्ति द्ाबीचानों स पुनः जौड़ी जा रही है पैदश सेनिक (राकत) 
रौके जाने पर पीछे इ8 कर रोकने गाले दल को मेरमे क विचार से 
अफपन्प शैली में धाजा बाहने में प्रगनशीक हा रहे हैं. रों का सार्म 
रूषिर प्रभाह सं ऋबरूद हा गंगा है और परोह़ों का शिगहिनाना फेल 
के तल जाने के कारण घोसा पह गया है | शिपक्षा गोदा के अत्ज के 
प्रहार के खाषब के हारा परितोषित मरते हुए बीर का कड़ा दुध्पा स््गि 
#ाधुवाद के ताथ गिर रहा 2 भौर प्रहार का देखकर ही पर्ष्यित हुए 


२ बहस १२ कुछक से बहुते हुए जुद कप दर्णव विशेषष्त-गर्दो के सूद 
में दुघए है। २१ राषस घोदाओों की छाती थक दिरइ से उत्तप्त है । 
जय मुँट के धेर पा सा । २४ शोर ऋपे तु कै प्रदार की प्रधंशा करत 


कं 
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को पदाओों के कैले हुए मदजल से आच्छन्न हो रहा है। खड्ग प्रहार को 
पहन करते वाले, हाथियों के दोतो से खरोंचे तथा अर्गला के समान 
पीन और लम्बे वानर मैनिकों के बहु पर्वतों को उखाड़ने तथा शुमाकर 
पकने से विपम रूप से भग्न हो रहे हैं | मत योद्ा के कवच क टुकड़े 
से युक्त घाव के मुख में लगे दघिर को, सन्नाह से अलग होकर घुसे 
लोहकण के कारण विरस होने से, बहुत दिनों से तृषित पत्ती ( गीघ ) 
पीता नहीं, चल कर छोड़ देता है | विपक्षी योद्धा द्वारा कट इुश्ना भी 
सैनिक का हाथ फड़फड़ाता है, सिर के कट कर घाराशायी हो जाने 
पर भी बीर का क्रोध शात नहीं होता तथा कण्ठ से रक्त की धार को 
उद्यालता हुआ कबन्ध विपक्षी की ओर दौड़ता ४ । शत्रु का प्रहार वीरों 
+ी रस देता है ( उत्साह ), बैर की भ्रन्थि विक्रम की घुरी को वहम 
ऊँसता है और सिर पर आ पड़ा भद्दान्‌ भार रण में उत्कठित योद्धा के 
'प को बढ़ाता है । बीरजन शत्रु की तरह यश को मी सिद्ध करता है, 
शैलकारे गये के समान विलम्ब (युद्ध में) नहीं सहता है, सुख के समान 
“यु का वरण करता है और शजन्नु के समान अपने प्राणों का त्याग 
औरता है। खडगों के आघातों को सहने से रक्त बह जाने के कारण 
तोकुल तथा सामथ्यद्दीन बाहुओं वाले वानर वीर धारण किये हुए 
पवतों से श्राक्रान्त-से, मर्ज्छित हो-होकर मूँपती ओखों वाले हो रहे हैं । 
चौर गण पुष्प के समान अ्रपने मान को रक्षा करते हैं, बढ़ते हुए; निर्मल 
“शा का विश्वास नहीं करते और केवल साधारण जनों में बहुत महान 
पममे गये जीवन का बहुत आदर नहीं करते । वित्ञी सैनिकों के 
बे 57220 3 


रै७ बूल में झात्रताआ गई है, इन सब वस्तुओं से । २८ पव॑तों के 
उत्तालन से याहु अनेक स्थानों पर छूट गये हैं। ४० युद्ध का आदेश 
इतना अधिक है । ४१ पूर्व चेर की सादना से पराक्रम करने की प्रेरणा 
उत्पन्न होती है। ४३ निश्चेष्ट होकर वे मुस्छित हो रहे है और डनकी 
भोखें सेप रही हैं । ४४ यश बढाने के लिये रुतत प्रयस्नशीज्ञ रहता है । 


३७ 


रे६ 


घु० 


४१ 


४२ 


डरे 


१४ 


रश्८ सेयुधश्न 


जिपच्ची संना के उत्कर को से सह सकने बाशे जगत 
मुद्ध का आरोह दल दी सनामें एक बूसरे क ऊपर टूट रहोईं शिनमें 

कुश् परपछ के योद्धा सार जाकर ल्ववेड़ दिये गये हैं 
अगले इस्त क मप्य होने पर उस स्थान पर दूसरा झा जाता है भौर 
झ्ाएत शेकर ब॑ मां पीछे इट रहे हैं | वानर सेमिक के प्रहार से ग्राहत 
होने पर झ्पने पद $ सैनिकों बारा मार्चे सं पीछे इटासे गये सास गीर, 
मूच्छा प मुद्दी झ्रार्सों पं बिना दिजाई देते लइ्दप पर प्रद्मर करते हुए. 
विपद्ञी से झा मिड़ते ६। पहले मारी विपक्षी पोदा को जूझ कर दवा 
है फ़िर बानर बोर दूरस्थ झ्न्य राक्षस योद्धा द्वारा झ्रसानक ही ग्राएत 
होकर विहत ( मूर्प्शित-सा ) हो प्गठा दे बल ध्रषस्पा म लड़म श्रादि 
से झ्रापाव किये लाते पर पुन' सुद्ध आरम्म करता दे और फिर पीछे 
स्थित रा्षसों बारा मारा था कर मी कांपता (कोश से ) हे। पोडा 
युद्ध भें श्रईंकार द्वारा प्रताप की प्रहार क हाय अपनी पीर-कार्ति की, 
बिहस के द्वारा झ्पने परिजन कौ, चीबन के द्वारा झपने श्रामिमान कौ 
और शरीर के शारा भपने मद्दान यरा की रखा कर रहे हैं। बदाओों 
% बचस्पक्ष जिपप्चियाँ ७ प्रद्मार से फसते हैं किन्तु उनका दहृश्ग नहीं 
पर्बत दारा रुप भग्न दते हैं किम उसठाइ नहीं सिर के समूह कटे है 
किल्तु उनकी विशार बुझ करने की आझार्षाँझा नष्य नहीं होती | एणी 
से उठा हुआा झाकाश ध्यापी रर समूह बानरों द्वारा प्रहरा ठ्तोशिय 
पहाड़ों के निर्मरों से बयाठल पर फ्रेले हुए रक्त-कशों स तथा हाबिनों 


३२, दोनों पत्रों को सेसायं पृ% दृधरे पर दृश पड़ी हैं क्षौर दल के दख भिड़ 
रो है । १३ दीस्ता कप ावेस इतना झकिकि है कि सूर्च्चा कौ स्थिति में 
अफ्कर बढ़ने पते हैं। बाधर बोर की थीरता क्य प्रपूषंदणन -- 
सूब्चित दोहे हुए घरी प्रदार किये लाने वर बह पुरा बुद् शुरू कर देता हैं) 


सेतुबन्ध २४१ 


छोटे-छोटे काले मेघ-खण्डों के सदश आकाश में फैल रहा है । बानर 
बीरों द्वारा शीघ्रता से आकाशतल से नीचे गिरे पर्वतों के मार्ग में दी्घ- 
कार सूर्य का मलिन किरण-आलोक पनाले के निभोर के समान पृथ्वी पर 
गिर रहा है। वानर सैनिकों के दृढ़ स्कन्धों में जिनका अग्रमाग घुस गया 
हे ऐसी, क्ुद्ध राक्षसों द्ारा गिराई हुई रुधिर से युक्त अ्रसि-धाराश्रं में 
पनीमूत मधुकोष के समान धूल लगी हुई है। युद्धमूमि में घुमते रहने 
से व्याकुल, सूर्य की किरणों से तापित होकर नेत्रों को मूँदे हुए! हाथी 
पानी से सिली धूल से पकयुक्त मुखवाले होकर जुड़ा रहे हैं । रणमूमि 
के जिन भागों में खून भरा नहीं है उनसे आकाश की ओर धूल-समृहद 
श्राता है, जो उठते समय मूल भाग में विरल है पर ऊपर जाकर एक- 
एक करके साथ मिल जाने से घनीमूत हो जाता है ।महागजों के ऊपर 
उठते नि'श्वा्ों से कम्पित पताकाओं के समीप उन्हीं के समान अल्प- 
विस्तार वाली तथा उनके ऊपर छायापथ के पृष्ठ माग के सहश धूसर 
घूलि-रेखा को पवन अलग-अलग करके जोरों से खींच रहा है| सग्राम 
भूमि में विपक्षी सेना की ओर घावा बोलने वाले हाथियों को दृष्टि पथ 
फी वायु द्वारा आन्दोलित रज-पटल, मुख के समीप डाले मुखपट के 
उमान रोक रहा है। इसके पश्चात्‌ योद्धाओं के वक्त प्रदेश से उछलती 
रक्त नदी के द्वारा, जिसका आधार रूपी मूमितट खण्ड दह् गया है ऐसे 
वक्ष के समान वह प्रवल धूल का समूह नीचे बैठा दिया गया ( गिरा 
दिया गया ) । नालदुण्ड को तोड़ कर निकाले गये उसके तन्तुओं की- 
सी आमा वाला तथा समाप्प्राय थोड़े-थोड़े शेप हिमविन्दुओं का-सा 
+४ गगन-झुम्बी महत्ञ के पनाले के समान ।५६ पेट में गे हुए कीचढ़ 
को हाथी अपनी सूंढ से निकालता है। ५७ अलग-गलग साग से रज 
का पुज उठता है, पर ऊपर मित्न जाता है । ५८ हवा जैसे-जैसे वहती है, 
वैसे ही घू्त को उड़ाती है। ६० प्रथ्वी रक्तजवाह से गीली पहले 


ही हो चुकी ऐ, अब रक्त के उछलने से ऊपर की घूक्न मी ग्रीली ध्लोकर 
नीचे झा गई है। 


बल 


३ 


पट 


3.4 


भ८ 


प७ 


भ्प 


श्‌ 


६० 


श्र संपुन्च 


झलप्चित विधि से स्थापित शो जामे स॑ ब्मागे बढ़ने का मार्ग शक्ल शं 
गमा है उतसे समर्य मोद्धा घुझुगति को बढ़ाते हुए मशान शत्रुभक मैं 
पुसते हैं। समर्थ बीर गश दी पुरी का बहन करते हैं विक्रम के अर 
मान को नहीं सइते रोप घारण करत हैं झ्रौर ठाइस की मात्रा का एड 
पूषक बढ़ात॑ हैं | बद्धत द्वुए मुद्ध में प्रगार रू बबके प्रद्ार देकर ईप 
प्रास किषा जाता है मुच्छाकाल मात्र भ रथोत्साइ का सुख इगब से 
दूर शोवा है प्राथ शोहकर घार झ्रप्ठराये प्रात्य करठ हैं, और लिए के 
बदले में यश प्रासत किजा जाता है| बीर जम-परालब के रन्देह के विपय 
में ईंठते हैं साइस कारों में ग्रगुरक्त हे रहे 4 | संकट रुपस्थित दान पर 
झ्रानन्दित हांत॑ हैं. केवश सू्छु | क समय विश्राम करत हैं और काग 
दी सम्पप्रवा मर जाने बर हो मानत॑ ई | दामिनों पोड़ों पशातिनों तथा 
बानरों क पैरों से उठा धूल रमूह पृष्वी सं ऊपर इस प्रकार ठठा कि 
तसमणइल % प्रहण्य को शका ही गई धफ़रमात्‌ रात शिश्र झ्राई ता 
उठने झठम़न में जी ( शहर ओे ) दिषए को समझ कर हिया । प्रणी 
ही पूल मूस से पन्नी सथ्य मैं डाझितों छ कामों से प्रसारिव ईंफर 
बिरल तथा झ्ाकारा मैं घनी होकर फैशवी हृर दिशाओं मैं मारीयन ऋ 
साथ गिर रद्दी हे। शिसका मिक्रात मांगे दिखाई गईं देठा एस पूल 

शमूद प्रृष्त्री दो तोड़ रहा इ श्रसव्रा मर रहा दे हिशाप्रों से निकश 
रहा है भ्रभषा मर रहा है प्राकारा स गिर रहा है भ्रश्बा मर रहा है 

कुछ पता नहीं जलता है | बामर सैनिक्रों के ठाथ घने रज समूह रो 
भ्रन्तरित शाप मैल्प बृइरे स इक माश पबंत के लमीप रिपत क्राग्ति 

हीन गिर खा दिाई इरहा है | पताकाझों को धूठरितपोड़ों के मुल में 
सगे फेन ही महीत तथा ग्राठप को रपामल करठा दुषआ रज शमूई 
जप बी। समझखत हैं हि मर॒ कर दे स्वरे'श्ाम करेंगे और पव पाप कर 
शर् दी राजबी | ४६ प्र टम््म से प्रैबेता था राजा है। ४? 

सत्र पक छाई हुई हैं। शिपस पता सदी अद दाता हि शुषा रिजति ई। 


सेतुवन्ध रडर३े 


कठिनाई के साथ आक्रमण से विमुख हो रहे हैं। तितर-बितर हुए, हाथियों 
को तैयार किया गया, भागे हुए, रथों को वापस ला कर नियोजित किया 
गया, एकाएक़ पैदल सैनिक मुड़ पड़े तथा घोड़े इत्त के आकार में खड़े 
हो गये, इस प्रकार राक्षस सेना पुनः युद्ध के लिए धुम पड़ी | पहले 
राक्षस वीर बढ़े हुए. क्रोध के कारण सामने भ्रा डटे, बाद में निर्मीक 
होकर मुकाबला करने वाले वानरों से आक्रान्त ह्वोने से उनका क्रोध नष्ट 
हो गया और वे लौट पड़े, परन्तु वानरों द्वारा ढकेले गये राज्ञस पीछे मुड़ 
कर भाग रहे हैं | रथों से घोड़े कुचल रहे हैं, घोड़ों की छाती से ठकरा 
कर पैदल गिर रहे हैं, पैदलों से हाथी तितर-बितर हो रहे हैं और हाथियों 
से रथ-समूह हूट-फूट रहा है, इस प्रकार राक्षस सैन्य तितर-बितर हो रहा 
है। लम्बी तथा विशाल भुजाशों से इच्तों को मग्न करते हुए; तथा प्रतिपक्ती 
भर्टों को विह्लल करके पीछे इटाते हुए! वानर सेन्य राक्ष॒सों को मूर्च्छित 
कर नीचे गिराता है और ऊँची-नीची विषम साँस ले रहा है | जिनके 
सामने पढ़िल्ते-पहल वानरों द्वारा मान-भग का अ्रवसर उपस्थित किया 
गया है, ऐसे अखरिंडत गव वाले राक्षख माग कर पुन. लौट पड़ते हैं, 
वे पूर्णरूप से भयमीत नहीं होते । राक्षुस सेना में बड़े-बड़े पह्ियों वाले 
सथों का मार्ग कुछ मुड़ने के कारण चक्राकार है और रण-भूमि में डटे हुए 
योद्धा दोड़-दौड़कर युद्ध के लिए भगोड़ों को आश्वासन देकर यश 
अर्जित कर रहे हैं। वानरों द्वारा युद्ध से पराड मुख किये गये निशाचर 
अपने सिर को मोड़े हुए तथा सिर क्ुुकाये हुए. हैं, और शत्रु सेना के 
कल-कल नाद से उद्विंग्न हो कर मुड़ते हाथियों से ह्थीवान गिर पड़े हैं । 
राज्चस सेना के घोड़ों का पीछा चचल वानर करते हैं और बाल पकड़ 
कर निश्चल स्थित करते हैं तथा वानरों के कोलाइल से भयमौत घोड़ों 
के द्वारा रथ ले जाये जा रहे हैं जिनके योद्धा मारे गये हैं ओर सारथी गिर 
धृ८ पहके-पहल् पीछे हटना पड़ रहा है, इस कारण क्ज्जित हो रहे 
हैं। ७२ मारने में विश्रान्द होकर उच्छुवास लेता है। ७५.. अपमान के 
| कारणया | 


ध्प्ड 


श्द 


छ० 


७१ 
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७्र 
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३३ 
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श्ध्र सेलुबन्थ 


रेजाशेप ( बची हुई सा अपम झुबिर भारा से कुब-कुछ स़िप्रमस 
शी पबन द्वारा कैकाणा जाकर हक्‍स्‍स्प स्प में अदर्शिक प्रधत हो 
रहा है। 
४ जिसका प्रशस्त माग अ्रगस्थ हो गंगा है शोर 
जुद्ध का आबेग पताकाएँ उेंची-नीची हो रही हैं ऐसा सैन्न पठ 
भेजियों के भ्रस्तपात़ से ऊपर-नीचे हसे नदी-प्रगाई 

है तमान, गिरे हुए हासितों के समूह के घन्तरालों में सचानीचा हो 
रहा दे। सिन्होंमे श्रसइमीस प्रदार को तहत किया है पुद्ध में दुषेह मार 
गहन किया है सापारण अर्नों के लिए अ्रगम्ग मार्ग को पार कितना है 
तथा दुष्कर राजाजा का पाशन किया है पैसे मी महादीर बानर मर 
रोहे हैं। सुद बढ़ता ला रहा है कोर उसमे बन्पुअनों के बब के कारश 
कैर मे मर स्प भारण कर शिया है, सहस बोद्धाश्रों के मारने की 
संख्या पूरी होमे पर कबन्ब ता (झामौद मना) रहा है भीर उत्तारित 
औुए, हैं म्लौर फ्गेक महाराहु ओोद्धाओं का रब दुआ है | कस्चे से 
राह््षस सेनिक के बोमिशख हाप को, मशिषन्व (कशाई) में स्‍्राकर एक 
कद के टुकड़े सपी क्‍लप से ब्रावेष्ठित होने के कारण, थ्गासी ले मी 
ला रही है | रक्त से जिनके बाश गीशे दो गये दें और पारगों मैं फेन 
हूमा है, ऐसे चामर-ठमूह इुविर प्गाहों मैं गिरकर श्राषर्ों में हग रहे 
हैं। मुंद्र पर उठा कर बिस्माइते हुए. और झगशे माग के मार से 
बोमिख पिछले माय बाशे राघत सेना के दरभी अपने रुसों को सरकार 
रहे हैं जिनमें शाबीजानों द्वाय बैंसाये हुए अंकुश बामर #ण गिराने 
जिक्ासश्डों के झ्राषात से गदसई से पेंठ सदे ह। ठग युद्ध मैं निष्कपट 
माष से शड़मे वाले, देवों को पराझित करने मैं समघ रात बौद्धा बामरों 
के भ्राषिक्त के कारण उद्प्रात्त शेकर, पहले-पहल्े होने के कारणे 
इ०. शोगा का मार्ग भरे हुए डाबी भादि से धबरदध दोरशा है। ९५. 
कवच के टुकड़े कश्षाई पर कहे के समान पुंजित हो रषे हैं ।३३ 

आमर इरिश दिशेष है। 


सेतुबन्ध २४५४ 


से हर्षित विधुन्माली नामक राक्षस अपने दोनों हाथों के घेरे में पड़ा 
है। तपन नामक राक्षस के किये प्रहार को सह कर (वानर शिल्त्री) नल 
द्वारा किये चोर्टे के प्रहार से उसका मुंडे हुए कण्ठ वाला सिर धड़ में 
चैंस गया, अआ्राधी देह प्ृथ्वीतल में घँंस गई । पवनपुत्र जम्बुमाली को 
मार कर उससे हट कर दूर चले गये, उनकी समूची हथेली के वलपूवक 
ताड़न से उसके सिर की चर्बी फूट कर उछली और दिशाओं को सिक्त 
किया । अनन्तर बालि-पुत्र अगद तथा इन्द्रजित्‌ का रण-“राक्रम तो 
पराकाष्ठा को ही पहुँच गया, उन्होंने एक दूसरे के पत्ष के सैनिकों को मार 
फर सशयरूपी ठुला पर अपने हाथों द्वारा आरोहण की स्वीकृति दी है । 
श्रपने हस्तलाघव से दिशाश्रों को श्रन्धकारित करनेवाले तथा मएडलाकार 
धनुष से सयुक्त इन्द्रजित्‌ को वीर अ्रगद, एक साथ उखाड़ कर ले श्राये 
गये, छुट्ते तथा गिरते दिखाई देने वाले सहस्तों पवतों से आ्राक्रान्त कर 
रहा है। बालिपुत्र द्वारा गिराया गया रत्नों का समूह, जो फलों से लदा 
है और जिसकी डाली पर भ्रमर एक दूसरे से सटे हुए चिपके हैं, 
इन्द्रजित्‌ के बाणों से उडाया जा कर बीच में ही पल्‍लवद्वीन होकर पृथ्वीतल 
पर गिरता है | इन्द्रजित्‌ द्वारा छोड़ा हुआ बार्णों का समूह शरकाशतल 
में स्थित वालि-पुत्र तक नहीं पहुँच पाता, वरन्‌ उसके द्वारा गिराये गये 
उत्त-समूह से तिरोहित हो जाता है और अगद द्वारा गिराये चृत्त भी 
आधे रास्ते में वाणों से खए्ड खण्ड कर दिये जाते हैं श्रत रावण- 
पुत्र तक नहीं पहुँच पाते । इस युद्ध के कारण आकाश में लोध के फूल 
विखरे पड़े हैं, बाणों से दलित होकर चन्दन की गन्ध ऊपर चारों ओर 
फैल रही है, पारिजात की रज उड़ रही है तथा मध्य में हरो लवगलताशं 
८४ सुपेण सुग्रीव का ससुर तथा वानर चेयच है। राज्षस घायक्ष पढ़ा है, 
ओऔर उसके चघार्रो ओर ठसकी झुजाओं की परिधा है। ८५ नक्ष के 
चॉटे के वक्ष का वणन | ८६ इदनूमान इसस्लिंपु हट गये जिससे चद 


उछुल कर उन पर न पडे | ८७ दोनों ने अपने-अपने पराक्रम की परीक्ष 
कपने-अपने हार्थों द्वारा दी है। 


प्प्ड 


प्ज्छ 


६७ 


प्र 


श्डर फ्ेतुगल्प 


पड़े हैं। बह भाग खड़ी इ पछत सेना संधराम में मारे सगे शमी पोकों 
है कारस गोच-बीच से छिप्न हो गई है लितमं स्वान-स्थान में पृष्ठ कर 
बामर मार्गें का ठुमान क्षगाते हैं झोर झक्मों के प्रहार से सैनिकों के 
दोनों हाव कट गये हैं। अनम्तर इदप मैं रागश की बाइ झा चसे ऐ 
मय स्वाग कर लथा मस्तर-रहित होते से इश्के रादृत बीर इृषय मैं एक 
दूसरे से ग्रॉल बजाने की सिम्ता करते हुए पुमा युर के लिए लौट को 
हैं। बामर ऐना के शिए दुषप रात बोडा झपने।हूट पर को ऐोड़ते 
हैं, प्रपसत गब॑ को पुम॒ स्थाप्यि करते हैं, भौर इस प्रकार त्याय कर 
भी पृणता रणमार ढौ प्रहण कर रहे ६। 
तदस्तर पश्ावन के कारश शब्जित तपा आपे गएते 
एन्द्र युद्ध के उस्ठाह से इर्पित राह्षट झौर बामसें का महान शुझ 
प्रारम्म हुआ | जिसमें चुने योद्ा लशकार-छलकार 
कर शड़ रहे हैं| सुप्रीष ने बनेते हावि्ों के मर से सुरमित बितोन इक 
के श्राभात से प्रणटप को रलघुल्य प्रदान किजा (मारा) शोर पक्ष 
प्रदेश पर बच्चशते हुए र्यच्छद के फूल मानो ठततका अ्रहहात है। 
श्वामूमि मैं श्विविद नामक बानर बीर इतया मय गया झ्रशनिप्रभ दुएव 
पर गिरे हुए ररत अन्दन दृश्य की गंब को सैंप कर सुखपूर्षक झपनी 
ज्ञॉसों को मूदते इुए पाशों को छोड़ रहा है। ह्िषिद का प्राता रैशब 
अज़मुष्टि नामक राहत बीर ढ़ो सार कर हंत रहा हे, ठतकी पूँसे की 
ओटरें से दी गह प्राणददीन है भमा तथा कोषपूरय दृष्टि से निकशी प्रस्ति- 
शिक्षा पे उठके दोनों मैत्र श्लोदित इंश्कर फूट गये हैं। दुपेण हाय दोनों 
आरखों पे दाग कर तौले नालूमों से काट कर ब्र फेंका गमा चिरदुइ 


७५-७७ तक भाग उाड़ी हुईं राज सेल्थ का बल है--विशेषष्य पद 
से | ७८, मषत्व करते हैं कि कोई घश नदेलख ले कि में साग रहा था। 
८१ अादन दच से इस्तकोसाराभवादं। ७० लो 

पीचछा करे हुप | 


सेतुवन्ध श्ड्प, 


से हर्षित विधुन्पाली नामक राक्षस अपने दोनों द्ाथों के घेरे में पढ़ा 
है। तपन नामक राक्षस के किये प्रहार को सह कर (वानर शिल्वी) नल 
द्वारा किये चॉर्ट के प्रहार से उसका सुढ़े हुए. कण्ठ वाला सिर घड़ में 
घँस गया, आधी देह पथ्वीतल में घैंस गई। पवनपुत्र जम्बुमाली को 
भार कर उससे हट कर दूर चले गये, उनकी समूची हथेली के बलपूवक 
वाड़न से उसके सिर की चर्बी फूट कर उछली और दिशाश्रों को सिक्त 
किया | अनन्तर बालि-पुत्र अगद तथा इन्द्रजित्‌ का रण-पराक्रम तो 
पराकाष्ठा को ही पहुँच गया, उन्होंने एक दूसरे के पक्त के सैनिकों फो मार 
फर सशयरूपी तुला पर अपने हार्थों द्वारा आरोहण की स्वीकृति दी है | 
श्रपने हस्तलाघव से दिशाओं को अ्रन्धकारित करनेवालें तथा मएडलाकार 
धनुष से संयुक्त इन्द्रजित्‌ को वीर अगद, एक साथ उखाड़ कर ले श्राये 
गये, छुट्ते तथा गिरते दिखाई देने वाले सहस्तों पव॑तों से आक्रान्त कर 
रहा है। वालिपुत्र द्वारा गिराया गया इच्चों का समूह, जो फलों से लदा 
है और जिसकी डाली पर भ्रमर एक दूसरे से सटे हुए. चिपके हैं, 
इन्द्रजित्‌ के बाणों से उडाया जा कर बीच में दी पल्‍्लवद्दीन होकर पृथ्बीतल 
पर गिरता है। इन्द्रजित्‌ द्वारा छोड़ा हुआ बारणों का समूह श्राकाशतल 
में स्थित वालि-पुत्र तक नहीं पहुँच पाता, वरन्‌ उसके द्वारा गिराये गये 
यृक्षु समूह से तिरोहित हो जाता दे और अगद द्वारा गिराये वृक्ष भी 
शआघे रास्ते में वाणों से खण्ड खण्ड कर दिये जाते हैं श्रत रावण- 
पुत्र तक नहीं पहुँच पाते । इस युद्ध के कारण आकाश में लोध्र के फूल 
बिंखरे पडे हैं, बायों से दलित होफर चन्दन की गन्ध ऊपर चारों ओर 
_औैल रही है, पारिजात की रज उड़ रहो है तथा मय में तो लव्गलताओ्ं 
८४ सुपेण सुग्रीव का ससुर तथा वावर वेच है। रात्स घायत्ष पढ़ा है, 
ओऔर उसके चार्रो ओर उसकी अुजाधों की परिधा है। ८५५ नत्त के 
घॉटे के वल का वर्णन | ८६ हनूमान इसलिए हट गये जिससे चब 


उछुज् कर उन पर न पढ़े | ८७ दोनों ने अपने-अपने पराक्रम की 
अपने-अपने हाथों द्वारा दी है। 3 


प्स्ध 


प्ज्७ 


प्र 


सर 


श्श्ज पेतुब्स्प 


पड़े हैं। गए माग लड़ी हुई यहत सेना संग्राम में मारे गगे शगीकोों 
के कारश बीच-बीप से हिप्त हो गई है लिटयें स्‍्मान-स्पान में धुत कर 
बानर मांगे का झ्जुमान श्गाते हैं कोर अस्तों के प्रहार से 
दोनों हाथ ब गये हैं। झनस्तर इृदय में रागश की बाद झा भाने ग्रे 
मम त्वाग कर तका मप्तर-रह्वेत दोमे से इल्‍्के रादृठ बीर दवदग मैं एक 
पूरे ऐे झॉल बचाने की घिन्ता करते हुए पुन! घुझ के शिए लौट पर 
हैं। बानर झैना के लिए बु्षर्ष राकत बोडा अपने टूटे मश को छोड़ते 
हैं, भ्रपसृत गर् ढ्रो पुन स्पापित करते है और इस प्रकार त्वाम *र 
भी पुना रणमार को प्रइण कर रहे हैं। 
तदन्तर पशावन के कारश क्ृष्जित तथा ह्रापे बढ़ने 
इन्द्र युद्ध के उत्साइ पै इर्पित राक्षण और बामसें का महान वरछ 
अआरम्म हुआ । जिसमें चुने योडा तशफार-शशकारे 
कर शड़ रहे हैं। सुप्रीब ने बैते हायिमों के मद से सुरमित छिंतोन हक 
के झ्रापात से प्रणझप को रखतुल प्रदाम किया (मार) भीर गा 
प्रदेश पर सछुशते दुप. उसचछद के फूल मानो ठसड़ा भ्रहहृत्त है। 
शशम्‌मि मैं श्वबिंद नामक बानर बीर दारा मारा गया झ्शमिप्रम हृएव 
पर गिरे हुए सरत अस्दन दृक् की गंध को तैंप कर सुक्षपूषेक झ्पनी 
ज्रॉँसों को मेँबते हुए पाणों को छोक रश है! द्िषिद का हरता गैद 
बज्ञमुष्ठि नामक राक्षस बीर ढ़ो मार कर ईँत रह्टा दे उतकी पूँसे की 
खोलें पे दी बह प्राशददीन है सया तथा कोषपूर दृष्टि से निकशौ झरिनि- 
शिक्षा से उसके दोनों भेत्र क्लोइित होकर फूट गये हैं। शुपेण रा दोनों 
जरदों से दब कर तीखे नाशमों से काट कर प्र फैंका गमा चिरजुद्ध 


४४-४७ ठक भा रही हुऑ राक्षप्र सेल्न का बर्णन है--विशेषय्य पदों 


से| ८. प्रवक्य करे हैं कि कोदे नए व बेस लो कि हैं भाग रहा था। 
८१ ऋरन बृत ओ इसको सार सभा है। ७७ जते हुप ग्षसों कप 


पीधचा करते हुप । 


सेतुवन्ध २४५ 


से हर्षित विधुन्पाली नामक राक्षस अपने दोनों हाथों के घेरे में पढ़ा 
है। तपन नामक राक्षस के किये प्रहार को सह कर (वानर शिल्तरी) नल 
द्वारा किये चॉट के प्रहार से उसका मुडे हुए. कर्ठ वाला सिर घड़ में 
घँंस गया, श्राघी देह प्रथ्वीतल में घैँस गई। पवनपुत्र जम्बरमाली को 
भार कर उससे हट कर दूर चले गये, उनकी समूची हथेली के बलपूवक 
ताढ़न से उसके सिर की चर्बी फूट कर उछुली और दिशाओं को सिक्त 
किया | अनन्तर बालि-पुत्र श्रगद तथा इन्द्रजित्‌ का रणनराक्रम तो 
*राकाष्ठा को ही पहुँच गया, उन्होंने एक दूसरे के पक्त के सैनिकों को मार 
ऊर संशयरूपी तुला पर अपने हाथों द्वारा आरोहण की स्वीकृति दो है । 
अपने हस्तलाघव से दिशाओं को अन्धकारित करनेवाले तथा मएडलाकार 
भनुप से सयुक्त इन्द्रजित्‌ को वीर अगद, एक साथ उखाड़ कर ले श्राये 
गये, छुट्ते तथा गिरते दिखाई देने वाले सहसरों पवतों से आ्राक्रान्त कर 
»श है । वालिपुत्र द्वारा गिराया गया वृत्तों का समूह, जो फलों से लदा 
हे डाली पर भ्रमर एक दूसरे से सटे हुए चिपके हैं, 
ईैन्द्रजितू के बाणों से उडाया जा कर बीच में ही पल्‍लवबह्दीन होकर प्रथ्वीतल 
'र गिरता है। इन्द्रजित्‌ द्वारा छोड़ा हुआ बाणों का समूह श्राकाशतल 
रिपित वालि "न तक नहीं पहुँच पाता, वरन्‌ उसके द्वारा गिराये गये 
28 5 से तिरोहित हो जाता है और अगद द्वारा गिराये वृत्त भी 
आये रास्ते में बाणों से खण्ड खण्ड कर दिये जाते हैं ग्रत, रावण- 
४. पक नहीं पहुँच पाते | इस युद्ध के कारण आकाश में लोप् के फूल 
कब 'हे है, बाणों से दलित होकर चन्दन की गन्ध ऊपर चारों ओर 
“है पारिजात को रज उड़ रही है तथा मध्य में हरो लवगलताश्रों 
०३४ 


' सुषेण सुप्रीव का जर तथा बानर वैद्य है। राज्स घायक्ष पड़ा है, 
और उसके चारों ओर 
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पल 


पद 


६७ 


हर 


९१ 


टैड 


हे 


श्ष 


जज फू ७ 


के बल बिलरे हैं | तमान रूप से एक यूछरे का प्रतिकार किना था पा 
है उमग पछ की सेनाएँ दोनों को छाथुवाद देकर प्रोत्साहित करती , 
इस प्रकार का इम्द्रजित्‌ ठया बाशि-पुत्र का पराकाष्ठा को पाँचा इशा 
मी जुद्ध गढ़ रहा है। युद-म्गापार से निद्वत होकर निरापद समान मैं 
श्वित उमग पक्ष की सेमापों ने गिस्मयपूेक देखा कि बृद्चों के फूलों 
के सच्द साग से सिकश कर अमर आाणों की एूँखों में लगे हुए मीचे छठ 
श्रा रहे है। इस युद्ध में रागश-युत्र द्वारा छोड़े बालों से मरं आकाश 
की ततीमा से बाल्लि-पुत्र ऊपर को उल्कक्त गये हैं और उनके द्वारा बरताने 
हुए शाश, पष॑द की बहनों ता प्बतों से इन्इजित्‌ प्रवस्ड हो सगा 
है। शर्त के गायों के प्रशर से अ्रंमइ की देह दिदीस हो गई है और ठपसे 
उच्चरे हुए. रक्त से दिशाह्मों का बित्वार लाल हो उठा है और भालि पुत्र 
के प्रहार से इम्दजित्‌ के निकशे रक्त से मूसि पर कीचड़ हो गया है। 
इन दोनों के धुद्ध मैं श्मद्रणित्‌ के शह-प्रहार से स्पाकुश शेकर अंगद के 
गिरमे स बलरों को शोक इस भोर धंगद के शेकत-प्रहार से इत्प्रमित्‌ के 
मूर्न्छित हो थाने पर रात सैस्ब माग चला है ।तारा-युत्र डाया इ्जित्‌ 
के अ्रधिकात्त शैमे पर बानर सेना मैं तमुल कशकल नाद ने 
शगधा है भ्रीर मश्रोइरी-पुष हारा भ्रंगद के स्याकुल कर दिये थामे 
पर रापृरु सेना रस्त॒ुप्ट होकर मसर हो जाती है। प्रंगर के बादु पर 
गिर कर परिपारत्र अतफल् हो दो खयद हो सभा है इस कारण बानर 
बोदा उल्सात के ताज हूँठ रदे  झौर बच्ठटपदेश ते शकय कर शिता 
के टूक-टूक हो जामे से मंपनाद मे क्रृहात्त किया, जिससे ध्राकाश प्रकाशित 
हो उठा है | इतके बाद बाशि-पुत्र हारा इस्द्रजित्‌ के रसात्साइ के मंग 
किये लाने पर, (मारा एपा) ऐसा समझ कर बासर हँस रोदे हैं तथा 
(माा में छिपा है) ऐला शमझः कर राचरु प्रठप्न दो रहे है। 
३१ झंगर छूपर से दूर्सो का अह्दार कर रहा है शीर इशाजितद बालों से 
ड्दें प्वरत घर रहा है [६१ इसाख्ति के बाण का बयन है। ६८, 
सेदलाप के दाँतों कौ भाजा स । मे छूजर के हुकक दक साथ हैं । ६९ 
रख के गिएलताह हो कर अबबाइशाचा मै $ // “7 


चतुदंश आश्वास 


इसके बाद इच्छातुसार रावण को प्राप्त करना सुगम 

रामद्वारा होने पर मी राम का वह सारा दिन निष्फल गया; 
सैन्यसंदार अतएव अलस भाव से राक्षुसों का वध ही किया है 
जिन्होंने ऐसे राम लका की श्रोर मुख करके खिंच् हो 

रहे हैं| इन राक्ष्सों के कारण ही सुख से बैठा रावण समरमूमि में मेरे 
समक्ष नहीं आता है, ऐसा विचारते हुए राम अपने शर-समूह को 
धनुष पर चढ़ा कर राक्षुसों पर छोड़ना चाहते हैं। राक्षस दिखाई देने 
पर भाग खड़े होते हैं और सामने आरा जाने पर राम के बाण से घराशायी 
कर दिये जाते हैं, इस कारण व्यर्थ में इत्तों को उखाड़ कर प्रह्मर के 
लिए. घारण कर रखने वाले वानर खिन्न हो कर रणमूमि में घूम रहे हैं । 
शीघ्रता के साथ छोड़े हुए, शर की दिशा में जाने वाले शिला-समूहों 
को विदीण करके राम के बाण वानरों ' के मनोरय को अ्रसफल 
बनाते हुए, प्रथम ही शत्रु का वध करते हैं| राक्षसों के श्रस्र॒ उनके हाय 
के साथ ही राम-ाण द्वारा छित्र होते हैं, वानरों तक नहीं पहुँच 
पाते, इसी प्रकार वानरों द्वारा वेग के साथ छोड़ा गया शिला-समूह राम 
बाण से बिना विंघे राक्षस तक नहीं पहुँचता | वानरों का शिला-प्रहार का 
पराक्रम राम-बाणों के कारण निष्फल हो गया है, वे जब रोष के साथ 
शिल्ा छोड़ते हैं तो वह राम-बाण से विदीण फी हुई राक्षण की छाती 
पर पड़ती है और बाण द्वारा काट कर पृथ्वी पर गरिराये हुए सिर के 
स्थान पर (कटे गले पर) ही पवत-शिखर ग्रिरता है। राम का शर 


१ रादण युद्धाथ सामने आया ही नहीं, इस कारण राम खिन्न हैं । 
२ या को प्रेरिंठ करके । ३ राहस उनको मिल्षते दी नहों हैं।ः 
राम असख्य वाणों को यहुद शीघ्रता से चला रहे हैं । ६ वानर कितनी 
ही शीघता क्‍यों न करें राम-बाण का सुकावज्ञा नहीं कर पाते | 


>> 


(१ 


श्र 


२३ 


श्ध्८ सेशुबरव 


संदैग प्रत्व्षा पर ही चढ़ा है और उनका धनुप सदैव जक्राकार (अर्तों 
तड़ लिचा हुआ ) स्पित है, फिर मी बायों से छिदे हुए राघठ हि 
के इधर-ठघर बिखरने छे प्ृप्णी पड रही है। रादठ बीरों के शरीर प८, 
श्राम्न लगे तथा झॉपों दारा तोड़ी दुई विशों के मुख के समान पैसे इए, 
शास्णों से किये गये मबसनक छाव हो दिझई पढ़ते हैं, बारा नहीं! का 
कर गिराये गये सिरें से झिनकी सुचना मिलती है पैसे राम-बाश बनुप 
खींपने बासे रास के दवाव पर, मारमे श्री कल्पना करने बाते रापद 
के हृंदग पर तथा "मारो-मारो! शम्श करने बाज़े राक्षत के मुख पर 
मिरते ही दिखाई देते हैं। थो रास बीर जहाँ मी दिखाई दिन, जहँँ 
मां उत्तका उच्चरित रब सुनाई दिया तथा लो लह्टाँ मी चरद्या्फिय दि 
बत बहां दस पर रामबाल गिरा। राह्षत सेन्ब के ह्प्रवर्तों माय को 
पौदे रुक बेचने बाक़े राम-बाश शी, पोका और शोडा का एक साथ 
गध करते हुए. दीप हुए-से शिलाए देते हैं | एच सैस्व स्शेंदी मगमौत 
हो कर मामसे शवंगा उठो कण राम-बाणों से मूमि पर गिय हुआ देखा 
गया। इस प्रकार बाशों हाय क्रारे बाते हुए राध्स सेम्व में एक ताभ 
सिर समूह मिरता हुआ देखा सवा है ज्ौर राम ने ठसमें शुक-सारख मात्र 
को बला दिग! है। ८ब ठक बितरमे एंपततों का भग नष्ट हो गाता है 
ऐसा बड़ चिसकाक्त-सा जुदू दिमव भाडों पे उच्ुलते हुए. रक्त के कार 
वा दलदे धर की राह्षिमा से रुसान कप से रक्काम दाद्ृत सेन और 
कत्प्णा तिमिर के ताव समास हुधा। 
इसके बाद रात्रि शैसे पर, भ्राकखाश मैं अ्रंयर शारा 
भाग-पाश का तोड़े हुए रण से उच्श् कर, ऋपमे हाथ में बजुप शिपे 
__अघपन हुए केबल मात्र मेबनाव, झपती श्वास झयमा से रात्रि 
< बल्द जेद कर धुषः पास के तुकोर से प्रवेश करते हैं। ६. धाल राम 
हफरा कद प्रदष्य किया सथा अधूदा स॑छाभा रत्था, इस बता महाँ 
चह्ृता | १३ थे दोनों राक्षस राम के परिक्ति थे । २४ शाक्षस प्लेषरा 
ष्ट हो जुको है इस कारण उनका सब शेष बडौँ रह सभा हैं | 
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के “अधकार को एक-सा करता हुआ घूम रहा है। तब राक्तसों 
का नाश करने के कारणु मद्ान बेर के मूलाघार स्वरूप दशरथ 
के दोनों पुत्रों को एक साथ ही, अ्लक्ष्य दैव के समान अन्तर्घान इन्द्रजित्‌ 
ने श्रपना लक्ष्य निश्चित किया । फिर उस मेघनाद ने, समस्त राक्षस 
योद्धाश्रों के निघन से निश्चित तथा सुजाओं को मुक्त किये हुए. उन 
राम-लक्ष्मण पर ब्रह्मा द्वारा दिये हुए तथा सर्पमुख से निकलती हुई 
जिह्ाओं वाले बाण छोड़े | तब मेघनाद द्वारा छोड़े हुएए वे सर्प रूपी 
बाण एक बाहु के अगद घारण करने के स्थान को वेघ कर दूसरे वाहु 
में अपना मुख प्रकट करते हुए, दोनों राघवों के शरीर पर त्रिक स्थान 
पर, बाहुओं को बाँचे हुए स्थित हुए। मेघनाद द्वारा धनुष सधघान करके 
छोड़े, साफ किये गये तप्त लोदे के समान नीले-नीले, बिथ की अ्रग्नि 
की चिनगारियों से प्रज्वलित मुख वाले तथा अआग्नेय अर्त्रों के समान 
प्रतीत हो रद्दे महासप रूपधारी वाण निकल रहे हैं | मेघनाद की माया 
से श्रन्धकारित तथा काले-कालें उमड़ते हुए बादलों वाले आकाशतल 
से, बिजली-सी कड़क वाले, ताढ़ों से लम्बे तथा लम्बी लोहे की 
छुड़ों के समान श्राकृति वाले बाण राम और लक्ष्मण पर गिर रहे हैं । 
ये शत् पहले सप॑मण्डल के समान जान पड़ते हैं, फिर श्राकाश के बीच 
में गिरते समय उल्कादण्ड जैसे लगते हैं, मेदते समय बाण बन जाते 
हैं, परन्तु बाहुओं को डस कर वे कुरडलीवद्ध सर्प दो जाते हैं| राम- 
लक्ष्मण नागपाश में बँध गये हैं, मनोरथ भरन होने के कारण देवता 
खिन्न हो रहे हैं और मेघनाद को देख न सकने के कारण वानर वीर 
धर्वृतों को उठाये धूम रहे हैं | श्राकाश में मेघनाद ललकारता हुआ 
गर्जन कर रहा दे, जिनका द्वदय पराड्मुख नहीं हुआ ऐसा वानर सैन्य 
१५ सेघनाद माया में अन्तर्धान था। १६ नागपाश में यॉधने के लिए | 
१७ अपनी थाहुकों को क्टकाये हुए। १८ पीछे की ओर नागपाश से 
उनके हाथ येंघ गये । २१ बार्णों की भयकरता का बयान है। २२ 
देवताओं को रास के सर्वेशक्तिमान होने में सन्देद्द हो गया है । 
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उसको क्ोचता हुआ छिठरा गमा है झौर शत्रु को देखमे के सिए ने 
को लगाये हुए दशरब-तनय नागपाश हारा डसे जाते दुएए मी उस्याइहीन 
नहीं हो रहे हैं। इन नाग-बारखों ने राम के शेष शमस्व ध्र॑ंगों में मणर 
प्रास कर लिया है, पर क्रोभारिन से पमकते प्रध्यशित बड़बानश के पर्स 
क॑ समान उनके इझुव से दूर हैं ! उन रापब बीरों के, गिकड 6पे शरीरों 
से कठिनाई से मिरमे गोग्र मार्गों इाया झावेष्ठित बादु यक्षण परत की 
तराई में कगे अरदन द्धों के शमान स्थिर और रपन्दनहीन हो यपे | नागएाह 
आद होने के कारण रवृपृत्र राम-लश्मर के बाह रूपी अस्त्र निर्मल 
पहले के समान बनुप-भाश पारश किये रहमे पर मी ये श्रसमर्थ हो से 
हैं और उनके निम्प्र कोष का झनुमान श्याए बाते हुए झौठों ते 
लग रहा है। राम भ्रौर रूदमश के शरीर रुप॑मग बाशों से गिदीश हो 
भपे हैं भ्रदपव झआऋातोक में हेँड़े छाते गोग्य हो गये हैं दमा भोडें-गोड़े 
दिलाई देते गाशमुक्ष में बबिर लम गया है। रजुपुत्नों की अमाँ बाशों 
से सिक्ष-ती दी मई हैं, बरक्ध चकक जामे के कारस स्पाकुल हो कर स्वत 
हैं वया शरीर के हिस्से बेढ़ी की कक़ियों से प्रेसे अकड़ दिसे गए: है 
इस प्रकार उनका अलना-फिरता गा दिलना-इशना मी बस्द हो गगा दे | 
मेपनाद (झ्रइरग) हारा छोड़े गये बाश क प्रद्ार से उनके बागें हम 
से जिससे संबन किया हुआ बाण शिसक गजा है ऐसा अप यिर पढ़ा 
है भ्रौर ताष द्वी देवगर्सों का ६दय मी गिर पढ्ा। और मागते हुए 
बिमानों की मिचि के पिचक्ष मार्गों मैं एक साथ ही बज उठी वीश्ाहों 
के स्वर % तमान एकाएक देगवजुशों का म्शकुल हम्दम 3ठा। 
पर्षात जैसे मित्र के नलस्सी अंकुश के प्रहार से शमीपत्र्ती गिशाल 
बृध्ध को गिराता हुआ बनैशा हाथी गिर पढ़ता है उत्ती प्रकार 
रूट बह्ध सर्प के भर्ण हो सुजाज्ञों को अव्यण हक कहा गश है। 
ए६ बल्पनर्सें होने के कार्य वे केश अपेजप्रकट करने से समये हैं। ९८. 
जपपाश मे दे विश्कुछ चकड़ सगे हैं। ९९. देवता रस की इस स्थिति 
दो देख कर सूर्स्शित डा राधे हैं। १ रैसा-पोेला 40#84 शगा) 
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देवताओं के आशा रूपी वक्ष को ध्वस्त करते हुए राम भी गिर पढ़े । 
राम के भूमि पर गिर पढ़ने पर, गिरे हुए ऊँचे वक्त के छाया-समूह के 
समान, उनके साथ ही सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण भी गिर पड़े। 
उनके इस प्रकार भूमि पर गिर पड़ने पर, सामने की ओर 
वानर सेना क्कके और पिछले माग से ऊपर को उठे देवों के विमान 
को व्य।कुलता बहुत देर तक निरीक्षण करते रद्दे ओर उस समय 
उनकी मित्ति टेढ़ी और पहिये उलये हुए दिखाई देते रददे | 
जिस प्रकार हृदय के ड्रब जाने से व्यक्ति मूच्छित हो जाता है, सूर्य के 
इबने से श्रन्धकार हो जाता है और सिर के कट जाने से प्राण निकल 
जाते हैं, इसी प्रकार राम के पतन से तीनों लोक मूर्ज्छित, श्रचेत तथा 
निष्प्राण-सा हो गया | इसके बाद मी वानर सैन्य गिरे हुए. राम को 
छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसका परित्राण राम से ही है (राम से शृत्त्य 
दिशाओं को देख कर उत्साइद्दीन तथा मयवश निश्चल तथा एकत्र) । 
दीन- होन, भग्न-उत्साह, उद्विग्न तथा व्याकुल छृदय वानर सेन्य राम की 
श्रोर एकटक देखता हुआ, चित्रलिखित की भाँति निस्पन्द खड़ा है। 
भूमि पर पड़े राम के मुख की विषाद से श्रनाक्रान्त, चरम पैय॑ द्वारा 
मयांदित, दुलम तथा सहज शोभा मानो वानर-राज से सानन्‍्त्वना की बात 
कर रही है । तदन्तर विभीषण द्वारा मायाहरण मत्र से श्रमिमत्रित जल 
से घुले नेत्रों वाले सुग्रीव ने आकाश में पिता के आंदेश को पालन 
करने वाले मेघनाद को हाथ में धनुष लिये पास ही विचरण करते 
देखा। तब वानर-राज कुद्ध होकर पवत उखाड़ने के वेग के साथ सहसा 
दौड़े और उन्होंने भयभीत होकर भागे राक्षस मेघनाद को लका में 
प्रवेश करा कर ही दम लिया। मेघनाद द्वारा राम-लक्ष्मण के निघन 
की वार्ता से सुखित रावण, जैसे जानको के मिलन का उपाय-सा प्रास 
३४३ विमान जब नोचे छुके उस समय  टिरछे हो गये । १५ वीर 
स्वमाव तथा स्वामि-मक्ति के कारण | २६ दु ख़ से अमिभृत होने के 
सतणा १ 3०७. ऊएे ने मुख की भरी पू्वेबत्‌ है। 
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ऐगगा हो इस मड़ार झ्रानन्दोद वासित हुआ । फिर रावण के झारेश है 
राधसितों डारा ले भाई गए सीता ने दश्चिक वैषा्न का इन हि 
तथा मुक्त कम्दन के साथ स्वसकुश हो कर बोड़े विलाप के बाद मूकि7 
ह गई। 
पर मूरष्घा के वूर हो जाने पर यम ने मेत्र लोड 
राम की और पे कबमस को बेख कर अ्ण् मर के हिंए 
लिरासा छुपी सीता के समख बुआ द्रो सुझा कर बिकाप करे 
का शगे | “जिसके अगुप की प्रत्वंध्ा के बढ़ने रि 
और रारंड. विमुगन संशय में पड़ जाता वा, मे सोमित्र मी मरे 
का प्रवेश गये, संसार में ऐसा ढ्रोईं प्राद्यी मशी खितके पे 
माग्व का परिक्ाम ठप्रस्थिठत में होता हों। झंत्गा 
मेरे लिए जीवन टस्तगे करमे बाला तक है, स्वर्ष है बाहुओं का भार 
दोने बाला मैं झरमे झाप द्वारा दी दुच्छ बराजा यया हूँ। फिर राम्र मे 
उत्लाएपूनंक शश्मज के भगुरुरण के निश्यग को पदुट करने 
हथा भ्रतानक उपस्थित मरशागस्‍्था में मी स्मंषस्वित भ्रीर सम्मीरव्धन 
अपुरता के साथ कहे | बोर, तुमने उपकार का गदखा मली माँति 
चआुकामा कपि सैसिकों से मौ झपने बाढुबत को तफल बसाया ठगी 
क्ोढोत्तर मत्त बाली इजूमान मै मी दुग्कर काब सम्पादित दिशा | मेरे 
शिए जिसने माई पे भी पैर ऑँबा उठ विमीप्थ के धामने मैं एव 
की रागशइमी उपस्थित महीं कर लड़ा इस तुम्लू से मेरा इदग गर्ख 
की पीड़ा का प्रमुमद मौ महीं कर पाता है। ठम मोह धोह कर हिए 
संहुमार्ग से शंका में प्रमिष्ट हुए शै उत्ती से शीत्र बापत लोट ला। 
हर कम दे मरण का समाचार धुत कर। ४३ जिमुस्य शप्य हो 
जादँया था रहुँगा । हत संशष में पड़ जाता बा। ४४ शम 
पुजा्यों को स्वर्य रामते हि। ४२, कप सर्च में सेदपण बगाषादै 
इसूमांतर ने क्ंडाय-इदभ डिया ह। ४७ मरण से जो धविष पु 7 
प्रतिहा दूल्श व कर सड़ने का है । 
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ई/ख को ही काल का परिणाम समझ कर बन्धु वान्धवों का जा कर 
दशन करो |! इस पर सुग्रीव का मुख तीत्र रोप से उत्तेजित हो कर 
डॉँपने लगा और राम के वचनों का उत्तर दिये बिना ही, ओस बहाते 
इंए उन्होंने वानर सैनिकों से कहा |--वानर वीरो, तुम जाओ और 
शेज्मण सहित राम को नवीन पल्लवों द्वारा निर्मित वीरजनोचित 

शैया पर वानर-पुरी किप्किन्धा पहुँचाश्रो, जिससे उन्हें बाण-पीढ़ा का 
शान न हो। में भी बिजली गिरने से भी अधिक तीव्र आवेग के 
साथ राबण का विशालकाय धनुप छीन लूँगा श्र गदा-प्रह्मर करने 
पर अपनी लम्बी भुजाओं से बीच में पकड़ कर उसे तोड़ कर रावण 
को विहल कर दूँगा । मुझे मारने के लिए. जब वह चन्द्रहयास नामक 
पेलवार मेरे कन्घे पर गिरायेगा तब उसे मैं अपने दोनों हाथों से 
तोड़ दूँगा और मेरे आ्राक्रमण करने पर मेरे पैर की चोट खा कर उसके 
भेगन हुए रथ से शज््रास्त्र गिर रद्दे होंगे। मेरे द्वारा सामने की दोनों 
उैजाशओं के तोड़े जा कर विहल किये जाने पर उसके शेप व्यर्थ बाहु मी 
निष्फल हो जायँगे और मेर बज्र सदश हाथ के घूँसे के पढ़ने से छाती का 
भध्यमाग विदीण हो जायगा। इस प्रकार सिरों को पकड़-पकड़ कर श्रलग- 
अलग करके खींच-खींच कर तोड़ दूँगा जो घड़ से अलग द्ोकर पुन उग 
आयेंगे, ऐसे रावण के सीता-विपयक निष्फल श्रासक्ति वाले दृदय को 
अपने नखों से उखाड़ लूँगा | इस प्रकार रायण के मारे जाने पर मेरे द्वारा 
किष्किन्धा को ले जाई गई सीता या तो राम को जीवित देखेंगी भ्रथवा 
उनके भरने के बाद मैं स्वयं भी मर जाऊँगा |? ये सर्प-बाण हैं? 
ऐसा कह कर विमीषण द्वारा सुप्रोव॒ के मना किये जाने पर रघुनाथ 
राम ने छूदय में गायड़ मत्र का चिन्तन आरम्म किया | इसके बाद 
डेप सेरा सोद स्याग कर--भसाव है। ४१--५४ तक पक घाक्य है-.. 
विशेषण-पद रावण को ज्ेकर हैं। ५४ इस कुक्रक का सबध ५१ से 
है। इन चांरों के विशेषण-पद्‌ रावण के विशेषयण हैं, इसी कारण मूज्न के 
अजुसार अर्थ होगा---ठखाढ़ लिया गया है हृदय जिसका ऐसा बना दूँगा । 
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ग्रभानक प्रृष्वीदल पर समुद्र के ब्रस्त माय तक सब्बलगे हे ढोव | 
कम्पित हो ठठा झौर टीज़ इवा के आपातों से राध्ठों के शरीर इक | 
उबर तितर क्तिर शो गये । राम से कमकमब पाली की प्रभु प्रमो दे ] 
दोर प्रम्थकार को दूर करने बाझे थरह को दंशा जितड़े नगेपंलों के | 
करण ग्रोमश रोझों बाली टिपिर पीठ पर शिप्पु केझ्माउन कारन । 
स्पापित है | इस सस्क का बद/बस, दुर्निबार इन्द्राइुप गज के श्राप. 
से घुक पंख के टूट चाने के कारण स्पष्ट शो समा है शोर बितक़े रहे 
में परठाश्ष शोड़ से पकड़ कर लाया इध्ा सप तिरक्षा पड़ा इभा है! 
इसके शाद प्रृप्वीवत पर ठठरे हुए और प्रणाम करते हुए रास $े 
सम्मुक् लड़े गढड़ दो देखने पर दोनों के हरीर को सोड़ कर बर्दिः 
समूह फह्ों चल्षे यगे इसका कुछ मी पता महीं बल्जता ) फिर बिनर्पा 
कनय के भ्राशिपन से तप-बायों के पाणषों से रहित दुए यम, उत्तर 
हाय गारक मंत्रों का उपदेश पा कर, गयड़ के बल्षे जाने के बाद प्ले 
संकर दो उठे | झरमन्तर सरड से ऋपशंकित दौकर. राचण ते पम शाम 
को नागपाश से मुक्त दुआ लान साथ थुझ-मार प्पने पूप्राछ मम 
सैनिक पर डाल दिया | विश्ञाल रथ के समान दी उतका कोष है, जैटौ 
उतसक्री एडस सेना है बैठा उसका उत्ताह है मांधल् तबा विशाल सुजा 
के तमान ही उल्लास है वा पराक्रम के समान ही उत्तका बैर-मार 
है, हृए प्रकार परृम्नाह् मे रसमृमि की और मस्थान किया | 
तब प्रात के लाथ बह शक्षस-समूह पबनपुत्र के 
भूझ्राध्ष तथा संचरश मार्ग में गड़बासुरू की पप्नि के तम्मुक् तामर 
अम्प सेनापतियों के अ्रस्तर्माग के समान उपस्थित हुश्ला | इतके बाइ 
का सिपन बानर-राघस ऐमाओं के सगान$ धस्तपारों शुड के 
आरम्म होगे पर भूज्रात झरशगकुसार के निषन का 
स्मरण कर, हमूमान को बायों से झ्ाप्दादित-ता कर रहा है | दत 


पर शिप्ठ के जासन का बड़ा पीझ पर पढ़ा डुधा दै। ४४ तथा 


ब६ में सभझठ् का बकन हैं| ६० सरड़ शर्षी क शफण काहा हु 
न 


| 
। 


सेतुवन्ध र्‌प्घ 
जिन्होंने धूम्रात्ष के रथ को उछल कर भग्न कर दिया है तथा जो उसके 
छीने हुए धनुष पर खड़े हैं ऐसे हनूमान अपने रोश्रों में उलके हुए 
निष्फल बाणों को भाड़ते हुए; हँस रहे हैं । धूम्राक्ष द्वारा प्रहार किया 
गया परिधास््र हनूमान के बाहु पर दो खण्ड हो गया, उनके वक्षु-स्थल 
से उछुल कर चूर-चूर हुआ मुसल मी देखने में नहीं भ्राता तथा हृबूमान 
के अज्भों पर उसके द्वारा फेंके गये अन्य अस्त्र-शस्त्रादि भी ठुकड़े टुकड़े 
हो गये | तब इनूमान ने अपने लम्बे बायें हाथ की हथेली उसके गल्ले में 
डाल कर उसे झुका दिया, इस कारण श्वासोछ वास के रूँघ जाने से 
उसके वक्ष प्रदेश में! सिंहनाद गूँज कर रह गया । पहले सक्रिय फिर विहल 
और गिर रदे आयुर्धों वाले जिसके दोनों बाहु लब्क रे हैं ऐसे धूम्राक्ष 
को हनूमान ने ऊपर उठा कर प्राणद्दीन कर दिया। तब धूम्राक्ष के 
घराशायी होने तथा मरने पर और शेष राक्षस सेना के भाग जाने पर, 
हनूमान ने रावण की आज्ञा पाकर लका के भीतर से निकलते हुए अ्रकम्पन 
फो देखा। श्रकम्पन द्वारा स्थिर रूप से गिराया गया आयुध-समूह जिसके 
सामने किये गये वक्ष पर छिन्न-मिन्न हो गया ऐसे हनूमान ने जिसके 
शरीर के अ्रवयव एक-एक करके खरणि्डित द्ो-होकर बिखर गये हैं ऐसे 
अकम्पन को भी गिरा दिया। हनूमान द्वारा किये गये श्राघात के समय 
ही, रावण की आज्ञा पाकर लका से निकला प्रहस्त नामक राक्षस योद्धा, 
दैवयोग से युद्ध का सुख न प्राप्त होने से खिन्न मन नील के सामने आया। बाद 
में अर्थात्‌ सामना होने पर प्रहस्त की ओर नील के श्रागे बदने पर, घाव 
से उछले रुधिर द्वारा सूचित प्रहस्त द्वारा छोड़ा हुआ लोढे का बाण नील 
की छाती पर गिरा नील ने मी प्रहस्त पर, जिसकी डालें वेगवश पीछे 

को ओर मुड़ गई हैं, जिससे ऐरावत की रगड़ से गन्घ निकल रही है, 

दप्प--तथा ६६ युग्मक हैं। दोनों में एक हो भाव है| हनूमान ने 

धूमखाद को उठा कर पटक दिया है जिससे उसके प्राण निकल गये हैं । 


७२ राक्षस सेना नष्टप्राय थी इस कारण वानर वीरों के किए युद्धार्थ 
फोई भत्िदन्द्री नहों था । 
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ग५६ सेदुस्ख 


दिवक परवान के मांग में मरे पीदा कर रहे हैं भौर बावु ढो उत्तरी 


भाय के कारय शिलड़े ब्रंशुष उड़ रे हैं दैसे कहायछ को दोष | 
उतत शमप्र इस कारण & गमन-जार्ग है, झाइरा में पिषरय डे | 
पाते मेंप के छल कण के गुप्झों ऋ रमन, रसित शाहाप्रों े दिए 
हुए मोठिषों का समर रिबत हुभा। वियज्वत द्ोएी डालिरों ते निडशे 
झामित बर्जों से शिशद पा का रक्त शोस लिया गया हैं ऐसे मर्द »े 
बए रपल पर, झरने दाय डिये गये पाओ़ों में मौ्ियों के शमृह को मरते 
बाला कक्पडुम दिप्र मिप्र इ! मपा | महस्त द्वार छोड़े दायों को मोत्र , 
फरौरम निप्पल कर देते हैं उती एए झ्राषाश हो इब़ईों हें मर ईंऐे हैं 
और फिर दरवश ही उनके हारा कद सपा शिलाओं का दगूई चाये | 
भरोर स्यापता हो बाठा है। इत हमय झााए के पदेशों में बायों मे. 
कर ढ़र फप्त लडइ मिरत रिएाई ई रहे €ं उनक झ्राएत से बिदीए 
हो कर शिक्षा -तमूह गिर रऐ है झोर लशइ-लपड हवाते पदों क निकर धिए 
मिप्र होव॑ दिलाई दे रदे हैं | परत की पक मैरिक घुश से धूसरित जिवक़े 
करपों पर केसर-सशूए गिपरे हैं एटा म श्पिद बानरजोर 
नील शम्प्पा के झाठर हे मुक मंब के समान प्रतीव हो रह है| ए्रे 
माद शझ्राकाश के एक माग छे मीघे क्राइर प्रहस्त के बमुप को छीन कर 
पिएं ऊपर झपने रपान पर स्थित दृश्य मील उ७ढ़े दरार पइले दी बोर 
पे बालों ह्वाया भारण किडा गब[-ता चान पढ़ता है। नील क मत्तक 
है डकराकर बापत आजा मुठल, सामने भागे पर अ्रविशम्य निष्पश हि 
सजा बीक् में दी पकड़ लिया मगा | धर भ्रग्निपृत्र मीश में हस्त के 
विकर बचःशपन् के रुमान हो विस्तृत भौर कठोर, सुपेश पर्वत के शिखर 
के एक माग पर स्क्‍ति मेमलगष्ट दी-तौ ब्रामतवाली काली बहान को 


७३ कक्पहम की पोधणिक कक्पमा का तिर्वाह डिक गब है। ८5 


प्रहस्त जब बाल छोड़ शुक्प है तद गाल उप्रका शमुष खेकर पुत्र अपने 
स्पान पर झा व्यता दै, इस म्रष्पर इसकी शी का बर्यंग हैं। ८! 
प्रहस्‍्त मे अछुछ कर ढफ्े बीच से पकड़ किया। 


का 


सेतुबन्ध २५७ 


उठाया। नील के सुदूर श्राकाश में उछुलने पर, शिलाखण्ड के विस्तार पर 
से सूय के ढक जाने के कारण आकाशदल में तो दिन, पर प्रथ्वीतल 
पर क्षण-भर के लिए. अन्धकार से युक्त रात्रि आमासित हो रही है । ८ 
श्रनन्तर राक्षस वीर प्रहस्त ने रण-श्रनुराग-वश,नील के गाढे प्रहार को सहन 
किया, नील द्वारा डाली हुई शिला से अन्द्र-ही-अन्दर चूर हो कर वह 
प्राण-रूप रुघिर-पात के साथ ही घराशायी हो गया । पड 





८४, रुघिर का निकलना प्राण निकलने के समान ही भा । 
२७ 


हि 


प््ह 


स्श्र पटक 


जिसके अस्पान के माग में मौरे पीझा कर रहे हैं भौर बायु की ठगी 
बारा के कारशा जितके अंशुक उड़ रदे हैं ऐसे कल्प फों थोही। 
उत समय इस कह्पपृछ के गमम-मार्स मेँ, ऋकाश में शिषरण के 
बाते मेष के अज-करा के गुय्द्ों के ठमान, कमित शाला से पिरे 
हुए मातियों का ठमूह स्प्त इुझा ! विश्रद्धल होती डाशियों ऐ निकके 
अमित बस्त्रों से जिसके घाद का रक्त तोख लिया गया है देते महृ्त के 
बच स्वल्ष पर, झपमे द्वारा किसे गये घाषों में मोतियों के समूह को मरने 
वाक्षा कह्पहइुम ब्लिप्त-मिप्र हो गया। प्रइस्त हारा छोड़े गा्शों को नो 
फौरन निष्छक् कर देते ह ठप छा झाकाश को इों ऐं भर गेते हैं 
और फिर तस्वण्य ही उनके दाय ऐरेंका गबा शिक्षाओं का समूह घर 
ओर ्पात-सा ही जाता है । इस समय झाकाश के प्रदेशों में बाली से 
कर कर वृद्ध लग गिरते दिज़ाई दे रहे हैं उनके ज्ञापात से 
हो कर शिसा-समूह गिर रहे हैं भौर लपइ-शयड होते प्वतों के मिमर चिह 
मिऋ्र दते दिखाए दे रदे हैं। परंद की शैरिक घूश् से घूठरित मिते 
कु््षों पर केसर-हमूह विश्वरे हैं ऐसा में स्थित बामर-बीर 
नीश फन्‍्पा क भ्रावप छे मुछ मेब के समान प्रतीत हो रहा है। ई०के 
बाद झाकाश के एक मांग से नीचे झ्राकर प्रहस्त के पशुप को छीन% 
फिर झपर अपने स्थान पर स्थित दुआ मीश उसके दाण पहले ही थोरे 
गये भाझों द्वारा बारण किजा गशा-सा बान पड़ता है| नील के सत्तक 
हे इकराकर बाएस पझ्ाया मुठक्ष सामने झाने पर ममिक्तम्व निष्पक्ष किंग 
सभा मीच ये दी पकड़ छिटा सभा / तब श्रिनपुण नौत्य मे प्रइस्त के 
बिकंट बघ स्थवा के धमाम दी विस्तृत भौर कडोर, छुपेस फ्व॑व के शिकर 
के एक मास पर स्विव मंपलरड दरीसी श्ामागाली काशी बहान को 
४६, कश्पत मे कये पौराबिक कल्पना का विबाइ दिव्य गब है। ८ 
प्रइक्ठ छव नाय घोड़ खुकर है, तब बाल उसका चजुष कोकर दुभा अपने 
स्वाद पर झा ज्यपा है, इस मकर उसकी शीज्षपा का बक्षंब हैं। ८ 
प्रहस्त थे इक्षण कर इसे जीच में क्‍्कड़ दिव्य । 


सेतुपन्प र्प७ 
उठाया | नील के सुदूर श्राकाश में उछलने पर, शिलाखश्ड के विस्तार ८२ 
खत के ढक जाने के कारण आकाशदल में तो दिन, पर प्ृथ्बीतल 
+ पण भर के लिए अन्धकार से युक्त रात्रि श्रामासित हो रही है । ८३ 
नन्तर राज्रस बीर प्रहस्त ने रण-अनुराग-बश,नील के गाढे प्रहार को सहन 
नील द्वारा डाली हुईं शिला से अन्दर-ही-अन्दर चूर हो कर वह 


प्राएरूप रुधिर-पात के साथ ही घराशायी दो गया । प्प्ड 


++>+--+-+-+++-.......... 
८४ रुघिर का निकलना प्राण निकलने के समान ही भा। 
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पंचदश भारबास 


अहस्त के भारे लाने के अनन्तर, मव्यूजनों के बष 
राबयण रफ-भूमि के कोष के कारण जिसके मेत्रों से श्रमुप्रवाइ निफर्श 
प्रबेश रहा है तबा कोभास्ति से उद्गत हुंकार से रे 
दिशाझों की जिठने गैँगा दिगा है ऐसा एड 

घुद्ध-मूमि को अश्ना | उस हुझ राषप्प गे, कराश मूल रूपी 
दो प्रशिष्दनि से शत दिशाओं क्रो मरते हवए ऐसा श्रइृद्मात कि 
जिससे उसका सेबक-बर्ण मी मब से मूक होकर मगनों के खम्मों मे 
छिप गगा | इसके परचात्‌ यगद सारपि हारा रोके चात॑ हा यह 
से पिरे रब पर झ्रारूड़ हुआ लिलकी पीछे की मित्ति उसके घरयों के 
मार से भ्रबनत शो गई है तषा जिलके पौड़े झ्ौर पताका अंख्रल ६! 
बामर सैनिकों ने राषण की फ्ोषणनित इंकार से तममप्र कि बह तमा 
मैं हैं” नायरिकों के कोलाइल से सममप्र कि बह मगर के मध्य मैं भागा 
है झ्रीर बाए में पूरो सेना के कलकल नाद से पममप्र दि उसने रण 
स्थल के लिए प्ररशान किया है| तब जिसके मुख-उमूह के उपर घबल 
आरातपष क्री छाम्रा कठिमाई से पर्शास्त हो शडी है ऐसे राषण मे नगर पे 
बाइर निकल कर बानर सेम्ग की रख-हा्बस्पी सर्था को सरन कर 
प्रद्ट,ग़मुस्त कर दिया। ऐ्रिर मागवे हुए बानर सैनिक के पीछे लम 
ग्रन्य बानर सैनिक, जिनके पीछे के ब्राशाऊ करनों के श्रगके हिस्से से 
रगड़ रहे हैं केबल मुख माह पे मुद कर रागल की झोर देखते हैं। 
पदशे तो बामर सैनिक रश के मब से सागे पुना झ्रपगश के कारण 
डटे, राषण के हाय झाकाम्त होने पर उनके पैर उड़ गये हर पुद 
$, राषण के इस सिरे पर धृतरी कम्ताईं से ब्बास दो क्क्री है। 
६ थे इरलों परे आपस गईं शोर रएई हैं; केवअ बइ धुढ़ कर देतए हैं कि 

कहीं इम पर दी रागण बाश-वर्ता व करे। 


। 


' पेतुवन्ध रफ्ह 


सम्बन्धी श्रपनी प्रतिशा भून-से गये, इध प्रकार युद्ध से भश्रमोत वानर 
सैनिकों से अ्रग्निपुत्र नील कह रहे हैं |--वानर वोरो, आ्राप युद्ध को घुरी 
(मयादा) का त्याग न कर | जिस प्राण के लिए ठुम्र भाग रहे हो उठी 
फो वानरराज सुप्रीव मलय-शिखर के एक माग को हाथ में लिये दरने 
जा रहे हैं !! तव सोता की श्रोर ध्यान लगाये हुए रावण ने सारयी द्वारा 
निर्दिष्ट राम को इसलिए, नहीं कि वे 'राम' हैं वरन्‌ इसलिए कि वे 
सीता के प्रिय हैं, बहुत देर तक देखा । फिर जिसके भागे हुए. रथ की 
वानर हँसी कर रहे हैं तथा पताका गिर पढ़ी है, ऐसा रावण रास के 
बाण ) से आहत हो कर लका की श्लोर चला गया | इसके बाद जिसका 
बिनाश उपस्थित दे ऐसे रावण ने सुखपूर्वक सोये हुए. क्ुम्मकर्ण' को 
असम यही जगा दिया, इस जागरण में रावण का यश क्षीण हो गया 
है तथा गहकार नष्ट हो चुका है | 

असमय जागरण से कुम्मक रण के सिर का एक भाग भारी 

कुम्भकण की हो गया है, वह जम्हाई लेता हुश्रा' 'रामबध! के 

” रखन्यात्रा सन्देश को हल्का मान, हंस कर लका से निकला | 
सू्य-रथ का श्रवरोध करने वाला लका का सोने का 

प्राकार, इस कुम्मकण के देह के उरू प्रदेश तक भी न पहुँच कर, उसके 
कुछ लिसके हुए, सोने के करघन की भाँति प्रतीत हो रह्य दे । फिर इस 
नगरकोट से बाहर होने पर लंका दुग की खाइ में मार तथा घढ़ियाल 

आदि इधर-उधर होने लगे और उसमें प्रविष्ट सागर का जल कुम्मकर्या 


के केवल घुटने तक ही आा सका | उसको देखते दी, युद्धकार्य से निद्नत्त ' 
हुए. तथा हाथ से फिसलते पव॑तों से बुरी तरह आकरान्त वानर॑-समूह उल्टी _ 





८ अगर त्षुम सागोंगे तो सुओव तुमको मार डाक्षेंगे । £ रास के शन्‍्य 
गुर्णों के कारण ११ मूल में--छस प्रकार का प्रतियोध किया है। 
रावण ने विवश धोकर कुम्मकर्ण को जगाया है। १२ रिर में हल्की 
पी है, इस सन्देश से यहाँ सतक्षब- है | 


श्श्‌ 


श्है 


रद घेहुआाई 


पीट करडे माग चला | इतड़े गाद कुम्मकश में पर्षठों, हथों। परिष्णे 
मुदूगरों, कठोर इणशें, बाथों ता मुसह क्रादि केहारा ठारी बलर 
ऐेना को मी माँवि नप्ट किया | तइनस्तर राम के शग्रपात से दर 
हुए ठथा अषियस्वाइन में मस हुए कुम्मकश मे अपनी तया पर्खा मे 
क हाथी, भोड़ राद्वतों तया बानरों को खाना झारम्म किया [| कुम्म$श 
के गहुत समप्र तक युद्ध करमे के बाद, राम के जार से मिकल् गाणों हे 
धायक्ष ठरके दॉनों ही पहले तथा बाद के पायों से निकले हुए रक के 
भरने प्रष्दी पर मिरे। उसकी एक बाडु शमुद् में गिरनेबाश्ी मांगों रे 
मार्य का झ्रबरोष करते हुए सुमेर पद के मान सागरखड भर 
रिवत हुई झौर बूतरी बाडु सागर पर टिपर हुएए दूसरे सेद्वबर व के उमीन 
स्पित हुई | उधी शमज राम मे कान तड रूजि हुए तथा श्ण्सूमि 
आड़ के श्राकार कौ प्रर्नि-क्वाला क्रो प्रसारित करते हुए बाण ५४ 
अर शारा काटे गजे राहु के ठिर के सदश कुग्मक् के तिर को करार 
कर गिरा डिगा | सुपर ब्याफाश हद म्पास, गुंचारित पबन पं युकष्मी 
कदर के कारण मुखरित, ध्ि हो कर गिरे कुम्मकणे के तिर से वि 
प्षेत ऐसा जान पड़ा मामो औोंगो चोटी निकल श्राई हे । 
कुम्मकरें के मिरने पर सागर को योद मर गरें|ै। 
मेघपनाद का जखसिंद आते होड़ दृए माय रहे हैं भोर एए 
प्रवेश. प्रकार बह बड़गासश के मुख को प्शानित कर रहीं 
है। इसके बाद छफ्ने प्रिय मस्त से मी ह्रिक 
(बुल्पद) कुम्मकर्य के निषन को धुम कर राषश्त रौप ससी प्रातप है 


शाल हुए अपने सुस-ठमूह को ईठ कर पुन रा है । उठ तमन रख के 


१६, इर के भारे दावरों के दवाज के पाचाण-छाबढ घर पढ़े जोर थे स्वर्ण 
इन्‍्दों के लौचे दबदे कये ! १६ व्याकुशता तथा दर्ज तर्या के कारण प 
आपते-बरादे कप सेद शूक्ष धवा | १८. विशाक्षकाण होते के कारण । ११ 
खिकूट पर शंका बसौ है । ९२ अश्तबेहिंगों बढ़ बाइक %) रूप र शा पा 
अस्थिर दोने के कारण पूरित कर रहा है । 


सेतुवन्ध २६१ 
लिए प्रस्थान करते हुए रावण के क्रोध से विस्तृत वत्तस्पल के लिए 
राजभवन के खम्मों के मध्यवर्ती पहले विस्तार पर्यात नहीं हुए | रावण' 
के कुछ ही दूर जाने पर, अपनी मुक्त छाती से राजमवन के विस्तार 
को भरते हुए, तथा घुटनों के बल बैठ कर उसके पुत्र मेघनाद ने कदा। 
“यदि साहस-साक्षेय होने के कारण महत्वपूर्ण काय को पिता स्वय पूरा 
करले तो वह अपने पुत्र के स्पश का सुख कृपुत्र के समान नहीं पाता * 
है पिता! मेरे जीते जी, मनुष्य मात्र दशरथ पुत्र राम के लिए इस 
प्रकार मेरे राज्षस-चश के यश को नष्ट करते हुए आप क्‍यों प्रस्थान कर 
रहे हैं । श्रथवा शेष की मणि को उखाड़ने वाले, नन्दनवन को छित्न- 
मिन्न करने वाले तथा कैलाश को धारण करने वाले स्त्रय आपको ही 
आप भूल गये हैं। क्‍या आ्राज मैं रण-मूमि में एक वाण से सागर को 
शोपित करने वाले राम को मार गिराऊँ अथवा चचचल बड़वामुखों वाले 
सातों ही समुद्रों को व्याकुल कर दूँ ? इस प्रकार रावण से निवेदन करने 
के बाद, राम के धनुष की टकार को सुन कर मेघनाद बगल में बैठे हुए, 
सारथी के द्वाथ में अपना शिरस्त्राण रखते हुए शीघ्रता के साथ रथ पर 
अआरूढ़ हुआ। जैसे-तैसे बाँधे गये कवच के कारण उसके मन्थर चरणों के 

: पराक्रम से रथ की पिछली भित्ति कुक गई और उसकी पताका के ऊपर 
स्थित मेघों से निकलते हुए, वद्धों से सूर्य किरणों प्तिफलित हो रही हैं । 
इसके वाद रावण को रोक कर तथा उसी की अआाजशा से युद्ध के भार को 
वहन करते हुए रावण-पुत्र मेघनाद ने रथ पर आरुढ़ हो कर राक्ुस 

सेना से घिरे हुए, युद्ध-स्थल की ओर प्रस्थान किया । राजमवन के 
द्वार पर तथा नगरी के मु-द्वार पर दौड़ते हुए रावण के रथ का जो 
वेग यथा, वानर सेन्‍्य को व्याकुल करने में तथा उसमें हड़बढ़ाहट उत्पन्न 
२४ जिन खर्म्मों के बीच से वह झाता-जावा रह्या था। २५ जानु के वक्ष 
गिर कर पुन उठकर । २६ अर्थात्‌ उस छुपुत्र से पिता को तोप नहीं 
सिजता। २७ साधारण मनुपष्प साम्र के लिए आपका युद्ध पर जाना 
इमरे वंश के लिए क्ब्जाजनक हैं। ३१५ पताका अत्यधिक ऊचो है। 


रड 


रष, 


श्६ 


२७ 


श्ष्य 


श्द 


३० 


श्१ 


शे२ 


११ 


श्च्र 


श्ष 


३७ 


ड्८ 
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करते में मेषनाद के रथ का बेस मी मैसा का बेडा ही है। दोड़ परे 
बानर ओोद्धाओं हारा उसका रैरय पहले हो जवरत कर दिया गया, फिर 
आानर बीरों के शाद अ्निपुत्र नीरू दर राम पर कइ॒य वो बे दुए मेबना द 
(युद्ध के स्लिए प्रचारित किबरा) पतिपिद किया गमा | उस बीर मे मीख 
हाय शोडी मई विशाल चट्टान, हिविश द्वार मुक्त रत हृदमान गाय 
बोड़े गये शिलातल और मल हारा शाल्ने गये मक्म-शिक्षर को एक सार 
प्रफ्मे बाथों से दविप्नमिप्त कर शक्ता | 
झ्रनन्दर चामर सेना को तितर-बिदर कर सिक्षुम्म नामक 
मेघपनाद-बप रबान ढोक्ोर काने का मिश्चम किये मेबनाद फो 
वसा रादण का ह्राप रद ऐशा धुमिजञा-उनव शइ्रसण से विभीपरा 
रएनपेश से कहां | ठथ राष्त् के श्रमुरूप गिबिध मासालनित 
गाणों तथा शहबों के दाय पुरु करमे बस्शे मेबनाद के 
छिर को श्रम हे प्र्मारत्र से गिरा दिबा | उस ऋछा मेबताद ४ बंध 
ढो सुन कर गीथबश रारक् भ्रम बिस्तुझों को इस प्रकार गिरा खा 
छिप प्रकार उक्षणद दोपकों से स्वाशमुक्त छरयांत्‌ संत पृ विन्यु गिरते 
हैं। मेप्ताद के मरते ही मानो जत्ती रुझ दैव ते राबश डी झोर से 
बिमुल हो %र ऋपमे दोनों बेटों रुपी रोप विपाद हे उसे ह्ाइत-सा कर 
दिया | फिर जिसके रुभरत बार्बब भारे ला चुके हैं लबा फ़तेक बाहुशों 
के कागण देतते में कठोर ज़गमे बार राषदा मबानक मुख-छमृह बाशे 
राजत कोक दे समान ग्शमूमि क किए गिवशा ! इतक बाइ रागदा मित्त 
रथ पर आड़ हुआ उतकी हृप्श्दसोे की प्ताका ने पाचन हारा परिचार्ित 
हो कर छू को छिपा कर डिंबित्‌ श्कार कर दिपा है भौर मितके 


ह४ मेथबाद कपे बेर छिपा गजा--बरिश्ये) १६ जिक्षस्स जा कर सदा 
हत-बादि ह्रारा सिद्धि प्रास करमा चाइता था और विजीपण ने बह 
करूपऋण को बता दिया । ३७ काट कर घंद स अडग कर पिया । शेप. 
दीपक खूब अजक शह॒टा हैं इस रूमव शसदो बच्ौ से भी के जधते हुए 
मूँर चूरे हैं। ४ धरेश! की समूद आन बहता है । 


सेतुन्‍न्घ २६३१ 


पीड़ों के कन्चे के अयाल श्राक्रान्त हुए. मतवाले ऐरावत के मद से गीले 
हो गये हैं | इस रथ का ध्वजपट जिसऊा मध्यमाग पहियों की मैल से 
मैला हो गया है, चन्द्रविम्ब के पिछले भाग को पोंछ रहा है तथा यह 
कुबेर को तोढ़ी गई गदा से उत्नन्न श्रग्नि-शिखा से कुलस गया है । 
घुद्ध के लिए. पस्‍स्थान करते हुए रावण को देख कर मगल कामना करने 
वाली राक्षस नारियों ने अपनी आँखों से निकले श्रश्रुसमूह को 5 
में ही पी लिया | तब उस रावण ने, अपने द्वाथ में लिये हुए पव॑तों के 
भरने के जल से शीवल वक्षुस्थल वाले वानर सैन्य को इृष्टि तथा 
वाणों से अ्न्दाज लगा कर ठच्छु ही समझा । वानर सेना से घिरे हुए 
रशवण का, बगल में श्रा पड़े भी विभीपण के ऊपर क्रोध से सघाना 
डआ बाण” भाई हे, सहोदर है? इस माव के कारण अ्रस्यिर हो रहा है। 
लक्ष्मण ने उसके प्रथम प्रहार को सह लिया और क्रुद्ध हो कर कराल 
वाण सघान लिया, पर इन्द्र के बज्र से आहत बृक्त को माँति उनके 
वेत्षुस्थल पर 'शक्ति' का प्रह्मर किया गया। तप पवन-पुत्र द्वारा लाई गई 
पर्वत की औषधि से चेतना लाभ कर पहले से अधिक उत्साह के साथ 
उन्होंने घनुष पर बाण सधान कर राक्ष्सों के साथ युद्ध आरम्म कर दिया। 

अनन्तर राम ने स्वर्ग से प्रथ्वी की ओर श्राते हुए 
इन्द्र की सद्दायता गरुड़ सदश रथ को देखा--जिसके घोड़ों की टापों 

के आघात से मेघों के परष्ठभाग छित्न भिन्न हो गये हैं, 
तथा जिसमें बैठे हुए. इन्द्र द्वारा घारण किये गये स्वर्णिम ध्वजस्तम्भ से 
्७लजज+9त”त-य-णषककनत:डई- 

४१ रावया ने इन्द्र पर इसो रथ पर बैठ कर आक्रमया किया 
था, इस कारण उसके घोड़ों के बाज्लों में ऐशावव का मद ज्ञगा हुआ है। 
४२. इस अवसर पर रोना अशुम है | ४४, रावया ने देख कर अपने वाणों 
को शक्ति से उनकी तुज्ञना की, और इस प्रकार वानर सेना तुच्छता को भ्राप्त 
हुईं । ४६ शत्रु के पक्ष में जाने से मी अचध्य है। रावण फ्रोध के कारण 
जाया संधान ज्ेता है, पर लक्ष्य, बना नहीं पाता | _ 


४१ 


४२ 


डंडे 


डपे 


४७ 


१ 


र 


3 


श्र 


है 


है । 
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होरम कैश यहा है | बारें हाप से क्ृयाम पकड़े हुए सावति बार इ 
रव का धृरा-रश्ड कुझा दिया गया है और दो मार्गों में बॉडे सगे बादसी 
केबल यों से गीशे हो कर उतक घामर के गाश भुछ कर स्थिर है 
गये हैं। इसके प्दजपट का डिश्कुछ अगला साय जन्‍्द्रमा पे रमड़ कर 
गीला, बुना घूजे की किस्यों से सूत्र गगा है दवा इतका वि्ता माय 
ऊँचा उठ गया है--इत प्रकार के रप को राम में उठरते देशा। का 
फिदशे कुशल प्रश्न के रम्बस्ध में कुछ बावश्ीत करते हुए ठपा मठ गत 
राप को देवताधों की झ्पेदा अधिक झादर के साथ मात्र ने दूर हैं 
है सुर कर प्रसास किया / फिर रण पर सिकुड़ कर रला किस्द्र शीनों 
दाषों पर उठाये जाने से दैश कर विस्तृत हुशा और जिसके झन्दर ऐं 
सुगन्च निकल रही है ऐसे कब को सातलि तिमुगनपति राम की 
देता है । इन्द्र के समस्त शरीर में अनेक येह होसे के कारण त्पर मैं 
पुशय भी बह कमभ शीता के गिर में हुं हुए पास के बदस्वह पर 
कुछ दीला-ता है गगा दे || रव पर घड़े हुए इस्ह के हाथों के स्पश से 
सैकड़ों बार धुस्तराये गये ठलस कब को भूमि पर उतर कर मातलि मे 
एम के हम्पूके भ्रंयों पर पहनावा । 
उसी तमग नौश तथा सुपरोभ के साथ शइमण से 
करमय का पनुप धारद किये दुए. झपते राव की कमीन पर टेक 
निमेवन . कर सम परे कद्मा। अपनी कोडियों से ठठर दृष्मा ता 
डीली हुई प्रत्वेघा बालों झ्रापका पमुप विभाम करे, 
मेरे, मीख वा ुपीय के रहते झशप शौज हौ एरू को लर्पिडत अंगों 
बाला देखें | श्राप किसी महात्‌ शन्न पर कौप करें तुश्छ यबझय पर कोण 
(चन्ब उत्त्घाई) न करें, संगक् का हाजी पहाड़ी से दरों को बहाता है 


दया ल्कत्वका अकोन हैँ --पुक चास्‍्थ के रूप मी । ५३६ हस्त का 
संदच उसके पैऔओओं के कार्य कोमल बनाया या है। ४४ इस ने अपना 
कबच अनेक बार भ्पड़ा पक्ष होगा अजदा शरीर पर जास्क किले डुप उस 
जर आऋललेक धार स्वेद्ठ से दाव फ्रेरा होगा! 


४६. ४ 
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नदी के तटों अथवा समभमि को- नहीं । हे रघुपति, समस्त जेलोक्य की 
अपने अद्धदृष्टिनिज्ञेप-मात्र से मस्मसात्‌ करने में समथ त्रिनेत्र शकर 
की आज्ञा का पालन देवताओं ने किया था, क्या आप (इस कथा को) 
नहीं जानते !! इस पर रावण को देखने से उत्पन्न क्रोध के कारण 
मलकते हुए: स्वेद बिन्दुश्रों से प्रित ललाट वाले राम ने नील 
तथा सुग्रीव की ओर देखते हुए. क्ुके हुए. लक्ष्मण से कहा |--कद्दे 
का निर्वाह करने वाले आप लोगों के पराक्रम से मेरा छूृदय मली-माँति 
परिचित है, किन्तु रावण का वध बिना स्वय किये क्या मेरा यद्द बाहु 
भारत्वरूप नहीं हो जायगा। श्राप लोग युद्ध में कुम्मकण, प्रहस्त तथा 
मेघनाद के वध द्वारा सन्तुष्ट हैं, अब सिंह के सामने आये बनेले हाथी 
के समान इस रावण को आप मुझसे न छीनें ।! 
उसी समय उन सब के वार्तालाप को समास करते हुए. 
युद्ध का अन्तिम रावण के वाण-समूह ने कपि सेना के स्कन्घावार को 
आरम्भ नष्ट करना प्रारम्म कर दिया। बाणों की पहुँच के 
बाहर रुके देवों से देखा जाता हुआ तथा एक के 
मरण के निश्चय" के कारण भयकर, राम ओर रावण का समान प्रति- 
इन्द्विता वाला युद्ध श्आरम्म हुआ । तब जिसके पुत्र तथा भाई आदि 
मारे जा चुके हैं ऐसे रावण ने, कुण्डल की मणिकिरणों से बनी प्रत्यचा 
वाले घनुप को तान कर राम के वक्ष स्थल पर पहले ही प्रद्दार किया । 
प्रबल वेग से गिरे उस बाण से घीर राम भी इस प्रकार कॉप गये कि उससे 


उन्होंने अपने ही समान तिभुवन को कम्पित कर दिया। राम का बाण 


भी, तालवन की शाखाश्रों (तनों) पर किये गये अभ्यास के कारण, क्रम से 


७८ त्रिपुरवध के अवसर पर | ६०. रावण को मार कर प्रतिशोध विना लिये 
सन्‍्तोप नहीं समित्त सकेगा । ६१ अर्थात्‌ रावण का वधकरना मेरे 

में रहने ठें । ६२ चार्ताक्षाप में बाधा उपस्थित करते हुए। ६४ जय रावया 
ने धनुप ताना तो उसके कुगडजल की मशिकिरणों से मानो उसकी प्रस्य॑चा 


पूछ 


भ्र्द 
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मैंये हुए छ्वित्-मित्र केयूरों बाल्ले रबर के भुण-तमू हर को छेद कर पार 
हो गमा | राक्षण राज राषजध के बनुप्र पर एक साथ शी गाल का संपान 
हुआ, पेगपू्षक लींचे चामे से पिछला साय सेँया उठा, दया ठाव ही 
माण छोड़ देने पर मप्यमाग कुक गया)! और उबर राम का भनुष ठंडा 
हंधानित बाच्चों को मुक्त करते हुए अपांय प्रवेश से लगी प्रस्ऐेणा बाश॥ 
आरोपित बा्शों बला तबा मुंडे हुए मध्यमाग बाशा दिलाई दे पा 
है। एम ऋौर रागण का ब(वाँ हव सदा फैशा हुआ वबा शाबिना हज 
सदा कनपद्दी से कूगा इआ दिक्ताईं देता है और उन दोनों के श्रापों पर 
र॑ंबानित बाश उन दोनों के मष्प में ही दिखाई देते हैं | रागण के 
अलाने गये बाड़ से तीपशता के साथ जिचा हुआ, तीता के विगोगय ऐ 
निरम्तर पीड़ित फिर मी भैयेशाशी दृर्म राम के द्वारा चाना मईद्दी गगा। 
एम द्वारा अशाये गये बार से धामने झराबे धबश का मस्तक गिदीड 
हो गया किम्ह कोषगश सहिं नहीं तिकुकों । 
अन्तर मूर्भ्दा से बिडस ठपा रभिर-यबाई में मरे 
पुद्ध का अन्तिम नेश-समूह बाशा रागण का सिर-ठमूह ठतके कल्पों 
प्रकोप पर बार-बार गिर कर उठ-सठ कर नाभमै क्षमा | 
मूभईं दूर हो जाने पर उस्मीजित मैत्रों से शषश् नमम 
हरी कौषारित से उतके पंखों को कुशताता हुआ रोसपूक खींबे हुए 
प्रस्प॑धा पर झारौपित बाश्य को छोड़ रहा है. जिसका पंख दूसरे मु की 


६३ विफिडल्ना में राम मे सताक्ष एफ बाल में बेपे थे | १० 


राबक् का इस्तक्ाबब इ८ राम भी शसौ तत्वरत्ा से उत्तर दे रदे हैं। 
इ६ इोलों धोर प्ले तैज़ दाल बर्षा शो रही है। ७ बल्युए! इरण को 
पीड़ा का अदुखव बहीं दिवा शबा--पैसा अर्थ है--इुगण बैंबंशत्दो है 
हज विद्योण डे कप्ट से लड़ है, पेस्ा लाव दिबा छा सकता है । ७! 
मद तबी की तनी रही । ७४१ राम के बाछों से कर-कर कर पुल डा 
थाते हैं । 


+ 
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फेनपटी से सटा हुआ है | फिर रावण द्वारा चलाया गया, प्रलयाग्नि के ७३ 
समान अपने किरणजाल से दर्सो दिशाओं की भरने वाला वह बाण 
श्रपने मार्ग (लक्ष्य) के वीच में ही राम द्वारा छोड़े गये बाण रूपी राहु 
के मुख में सूर्यमए्डल के समान निमग्न-सा हो गया। राम ने पैये के साथ. ७४ 
श्रपनी अ्रैंगुलियों में बाण निकाल कर समीप स्थित लवन (काटने) करने 
योग्य फूले हुएकमलाकर की भाँति दशमुख रावण को देखा | राम बाण ७४ 
का सन्धान कर रहे हैं, राक्षसों की राजलक्ष्मी विमीषण की ओर मुड़ 
रही है और उसी क्षण रावण के विनाश की सुचना देने वाली सीता की 
वार्यी श्रॉख फड़क रही है। रावण का बायोँ और राम का दाहिना नेत्र ७६ 
स्पन्दित है (फड़क रहा है) और बन्घु-वध तथा राज्यलाभ दोनों बातों 
की सूचना देने वाले विभीषण के बायें तथा दाहिने दोनों ही नेत्र फड़क 
, रहे हैं। जिसका उत्सग वक्षस्थल से भर गया है श्रोरजिस पर वाण चढाया. ७७ 
जा चुका है ऐसे घनुष के खींचे जाने के साथ, राम के शर के पखों ने 
भानों दुःखी सुखधुओं के अश्रु-समूढ को पोंछ-सा दिया है। अनन्तर ७८ 
चन्द्रहयस से बार-बार काया गया रावण का मुख-समूह, राम द्वारा एक 
बार के प्रयत्न से एक बाण द्वारा काठ दिया गया । मूमि पर गिरे हुए. ७६ 
रावण का कटा छुआ भी सुख-समूह अपने कटे स्थानों से पुन प्रकट होता 
इआ गले से अ्रलग न होने के कारण अधिक भयकर जान पड़ रहा है। ८० 
रणमूमि में मारे गये राक्षसराज की श्रात्मा दसों मुखों से श्रपनी लौ से 


७३ रोप के साथ रावण त्ुणीर से जब बाण खोंचता है, उस समय 
जे ८ 

उसके पस दूसरे मुख की कनपटी का स्पश करते हैं। ७५ ल्लाइसब्व का 
अरथ है कटनी योग्य खेत के तैयार हो जाने के वाद कटनी करते हैं । ७७ 

ओऑख फड़कने के लिए फुरइ, फुन्दइ तथा पप्फुरइ तीन फ्रियाएँ आईं हैं। 
७८ उत्साहवश राम का वक्ष चौढ़ा हो गया हैं और उससे धनुष की 
थीच की गोलाई सर गई है । ७६ रावण ने अपनी चन्द्रहास तलवार 
से शंकर के सामने अनेक चार सिर काटे हैं ॥ 


४34 


८ 


छा 
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श्ष्८ पेदुस्म्य 
स्कैंदित झ्ग्ति के शहर एक बार मैं ही बाइर निकलो | इततडे गाए 
राजण के मारे जाने पर तथा दीनों लाडों के ग्राम रोस्द्वातित होने पे 
राम जै अपने मुख्य पर घढ़ी हुई मृकुटी ठबा इमुप पर पढ़ी प्रतंत्रा 
को उदार लिया । पर राज-लह्मी राउपराम के पराकृम को जानतौ है, 
इस कारण उुसके मरश की बाठ का मापा समझ कर उसका स्वाग नं 
कर रही है। 
उस समय राम के सम्मुख हो विमीपण के मैजों हे, 
विभीपण की दृष्य के मीतर ब्राजिमृत बम्प-स्तेह से उत्पन्न अँद, 
बैदना. निकश पड़े । रागस फ्े मारे बसे पर छमरप्व' शम्र 
दी निम्दा करता दशा बिमोपद धपने मरण ते यौ 
अपिक गुःखित देकर गिज्ञाप करमे लगा |--- दे राबश बम को पराचिए 
कर जित यम-शोड़ का सुमने भ्रपनी इआलुसार देखा था उसी दौशत 
समय तसापारण मतुष्य कौ तरह ठुम ढैसे देखोंगे | दे राशरयज, पके 
कमी झ्ाश का उस्लंप्न म करने बाते एक मात्र कुम्मकदों ने रशसूमि 
में तुम्दारे शाम प्रण स्वाय बर शपने कर्तंब्द हे मुक्ति प्रास की दे | हे 
सुप्राढ, युख-युः्ल में तुम्दारा साथ पेसे बाले बन्यु-बास्र्षों हारा घोरे 
(मरने के भाई) आने पर भी धम्हारा पक्ष म श्हण करने वाक्षा मैं पद 
भार्मिकों में मुख ग्रिना जाेंगा तो मला क्रषार्तिकों में यमुख कौम 
गिना चायगा। मसणाप्रिक क्शेश ले शरद असु-मबाइ बे तबा जिसके 
इंद्ज में शपन बुःक ब्ार्मिसूत दुआ है ऐसे दिमीयथ मे प्रीष्म में ताप 
के कारण सके हुए. मिमेरों बादे सह्दीवर के समान राम जै कहा 7 
पर डइशुणास पं साँस अकने ध््पात्‌ हुमा लीमित दो छाबे का अर्थ 
सौ स्षिया का सकता है। रास का ज्योेथ कतर राया घोर पुद सी प्रमात 
हो एपा। ८४ राषण क्षपते क्रो अमर समप्य्ने कगा जा | ८६ 
आाउुत्व के दामित्व कौ व्यज्वता है, क्योंकि घिमीषण को अपने घर ऋूशृताव 
दो रहा है । ८६ प्रत्यविक ब्छचेश के करण जिमीक्ण का अन्र-बवाइ भी 
दल्द दो गया है । 


कद 


सेतुवन्ध २६६ 
थ्रमो, मुझे जाने की आशा दें, जिससे में पहले रावण, तथा कुम्मकर्ा 
के चरणों को छू कर फिर परलोकगत पुत्र मेघनाद का सिर स्पश करूँ |? 
भूमि पर गिरे-पड़े और छुट्पटाते विभीपण के विलाप पर दया कर राम 
ने राक्षसराज के श्रन्तिम सस्कार के लिए हनूमान को आजा दी। 
रावण के मारे जाने पर, सीता की प्राप्ति के लिए 
राम-सीता सित्लन प्रयत्नशील सुग्रीव ने भी दुस्तर सागर को पार करने 
तथा अयोध्या के समान प्रत्युपकार का अ्रन्त देखा। देवताओं का 
आगमन _ काय सम्पन्न कर कपिजनों के सामने राम द्वारा विदा 
किये गये मातलि ने बादलों में ध्वजा को उलभाते हुए 
रथ को स्वर्ग की श्रोर होँका | इधर अग्नि में विशुद्ध हुई सोने की शलाका- 
सी जनकपुत्री सीता को लेकर राम मरत के अनुराग को सफल करने के 
लिए, श्रयोध्या पुरी पहुँचे | जिसमें सीता-प्राप्ति के द्वारा राम का अभ्युदय 
प्रकट किया गया है तथा जिसका केन्द्र बिन्दु प्रेम है ऐसा सभी लोगों का 
प्रिय यह 'रावश-बध” नामक काव्य अ्रब समास किया जाता है। 


६२ शभरत्युपकार करके उसे चुका दिया । ६५ राम ने सीता के प्रेम को 
प्रेरणा से यह समस्त युद्ध किया है। 


६१ 


६र 


रे 


६४ 


